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. पंचायत राज के पंद्रह साल हो गए | पंद्रह साल कम नहीं होते | यूं तो देश के विभिन्‍न राज्यों में 
पहले से ही अलग-अलग स्वरूप में पंचायत व्यवस्था लागू थी पर उसमें न तो समानता थी 
और न ही गंभीरता | चूंकि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में पंचायत 
व्यस्था संबंधी निर्देश होने की वजह से देश में इसका अस्तित्व तो था पर 73 वें संविधान 
संशोधन अधिनियम के बाद 24 अप्रैल 4993 से पूरे देश में अनिवार्य त्रिस्तरीय पंचायत राज 
व्यवस्था लागू की गई | 

अधिनियम की सबसे खास बात यह थी कि इसमें दलितों एवं आदिवासियों के लिए अनिवार्यत: 
सीटें आरक्षित की गई और इसमें भी सभी वर्गों में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित 
की गईं | महिलाएं और राजनीति! जी हां, यह चौंकाने वाली ही बात थी | 


आम धारणा तो यही रही है कि गांव की पंचायत का मतलब पांच बड़े बुजुर्गों का चौपाल पर 
बैठकर किसी मामले में फैसला सुनाना होता है, इसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता 
है बल्कि कई बार तो महिलाओं से जुडे मामले में महिलाओं की राय भी नहीं ली जाती और 
फैसला एकतरफा ही होता आया है। ऐसे में महिलाओं को राजनीति में लाने का क्या मतलब? 
उनके जिम्मे तो चूल्हे-चौके की राजनीति ही अच्छी है | 

पर नहीं! यह ख्वाब नहीं रहा कि महिलाएं राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकती | 73 वें संविधान 
संशोधन ने उन्हें यह मौका उपलब्ध करा दिया। गांव की पितृसत्तात्मक सोच वालों ने राह में 
कई रोड़े अटकायें | महिलाओं ने हार नही मानी। डटकर मुकाबला किया। उन्हें नेतृत्व में 
अकुशल साबित करने के तमाम प्रपंच किये गये और नहीं झुकने पर हिंसक हमले भी किये 
गये - मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर | 


पंद्रह साल बाद जब हम आकलन करते हैं, तो यह साफ दिखाई पड़ता है कि महिलाओं ने 
अपने कार्यों, अपने संघर्षों से अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित कर दिया है। यद्यपि चुनौतियां 
समाप्त नहीं हुई है, पर अब हम यह कह सकते हैं कि नेतृत्व के मामले में पुरुषों की तुलना में 
महिलाएं कमतर नहीं हैं बल्कि उनसे ज्यादा बेहतर राजनीति और नेतृत्व करने में सक्षम हैं। 
यही वजह है कि बिहार और उसके बाद मध्यप्रदेश में अब स्थानीय निकायों (पंचायत और 
नगर निकाय) में महिलाओं के लिए 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी आरक्षण कर दिया 
गया है| 

इस पुस्तिका में इन्हीं चंद सवालों को समेटते हुए एक आकलन को प्रस्तुत किया गया है। 
पहले हिस्से में है पंचायत राज का इतिहास और दूसरे हिस्से में मध्यप्रदेश पंचायत राज में 
महिलाएं | द 

यह पुस्तिका उन महिलाओं को समर्पित हैं, जिन्होंने अपने आधी आबादी की क्षमता को 
उभारने में अपनी जान दे दी या फिर हिंसा झेली | समता, स्वतंत्रता एवं न्याय के लिए जूझती 
नेतृत्वकारी महिलाओं को सलाम । द 


विकास संवाद 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 
भारत में पचायत भारत में पचायत राज 
इतिहास 


पंचायत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायतन' से हुई है, जिसका अर्थ हैं पांच 
व्यक्तियों का समूह | महात्मा गांधी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गांव के लोगों के द्वारा 
चुने हुए पांच व्यक्तियों की सभा से लिया है। आर्य लोग अधिकतर ग्राम निवासी थे और यही 
कारण है कि प्राचीन समय से ही भारत में 'ग्राम' प्रशासन का केन्द्र-बिन्दु रहा है | प्राचीन 
भारत में नगर की भूमिका कम ही थी। ऋग्वेद में गांव को क्षेत्र' तथा 'उर्वरा' नाम से 
संबोधित किया गया है | वैदिक ग्रंथों में सभा” और 'समितियां' जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं 
का वर्णन किया जाता है जो पंचायतों का आदि रूप था अथर्व वेद मैं उल्होंख मिलता है 
कि 'सभा' और 'समिति' प्रजापति के लिए दुहिता सम-पोषण योग्य है, ये दोनों (सभा और 
समिति) प्रजापति की रक्षा करें, प्रजापति को ये उचित सम्मति प्रदान करें। उत्तर वैदिक 
काल में भी 'सभा' प्रायः ग्राम संस्था ही थी । ग्राम का प्रशासन चलाना इनका मुख्य कार्य 
था, किन्तु यह न्यायालय का कार्य भी करती थी | इस काल में 'विदथ' नाम की संस्था का 
भी उल्लेख मिलता है। श्री अल्तेकर का कहना है कि विदथ विद्वानों की परिषद्‌ थी जिसमें 
धार्मिक एवं दार्शनिक प्रश्नों पर विचार होता था। वहीं श्री आर. एस. शर्मा इसे प्राचीन 
जन-सभा मानते हैं, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों भाग लेते थे। उनके अनुसार यह संस्था 
आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य संबंधी कार्य करती थी | 


ईसा पूर्व 4400 से 4000 तक के काल में पंचायत का स्वरूप 'सभा' के रूप में बना रहा | 
सभा क॑ मुख्य कार्य ग्राम सुरक्षा का प्रबंध करना तथा झगड़ों को सुलझाना था | इसका नेता 
ग्रामणी' ,ग्राम की रक्षा के लिए उत्तरदायी था। महाभारत के शांतिपर्व में ग्रामसंघों के 
अस्तित्व का वर्णन मिलता है | मौर्यकाल में ग्राम प्रशासन का स्वरूप और स्पष्ट हो गया | 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र" में ग्रामवृद्धि परिषद्‌ का उल्लेख है। गुप्त काल में शासन की सबसे 
छोटी ईकाई ग्राम बने रहे, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था | ग्राम सभा 
को मध्य भारत में 'पंचमण्डली' तथा बिहार में *ग्राम जनपद' कहा जाता था| मध्य युग में 
ग्राम समुदाय शक्तिशाली संगठन बने रहे | उनकी सामाजिक आर्थिक भूमिका के साथ 
उनकी राजनैतिक भूमिका भी उल्लेखनीय रहीं | जमीन की व्यवस्था मुकदमों का निपटारा, 
सिंचाई के साधनों का निर्माण, शिल्पकारों से कर उगाही ग्राम समुदाय के प्रमुख कार्य बन 
गये | दक्षिण भारत के ग्रामीण प्रशासन पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि ग्राम शासन की 
सबसे छोटी ईकाई होते थे। कई ग्रामों की ईकाइयां 'कुर्रम' या नाडु (पूरा जिला) में 
संगठित होती थीं । 
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750 से 4250 ईसवीं तक के समय की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति 
तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण सभाओं के संचालन में दिखाई देती है। ग्रामों में 
मुख्यतः: 'उर' और 'सभा' या 'महासभा' नामक दो प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी। श्री 
नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार, “उर' का अर्थ 'पुर' से है जो गांव और नगर दोनों के लिए 
प्रयुक्त होता था। 'उर' की कार्य समिति को 'आलुगणम' (शासकवर्ग) अथवा 'गणम' कहा 
जाता था। कहीं-कहीं एक गांव में दो “उर' संगठन कार्य करते थे। शांत मंगलम में दो 
'उर' थे। धीरे-धीरे देश की परिस्थितियां बदली। भारत में तुर्कों के आगमन के साथ 
ग्रामीण प्रशासन में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया | इसका कारण यह था कि भारत आने 
वाले तुक॑ केवल शहरी योद्धा थे, उनका कार्य साम्राज्य की स्थापना था। उन्हें राजस्व या _ 
कृषि के विषयों में कोई रुचि नहीं थी | अतः ग्राम प्रशासन पूर्व की तरह चलता रहा | सामंती 
भू-स्वामित्व के स्वरूपों में आए परिवर्तनों ने कृषक जीवन पर कोई प्रभाव शायद ही डाला 
हो | ग्राम पंचायतें ज्यादा प्रभावित नहीं हुई | मुगलों ने भी आरंभ में इस स्थानीय प्रशासनिक 
व्यवस्था का उपयोग अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए किया। स्थानीय प्रशासन के 
अधिकांश कार्य और अधिकार भू स्वामियों व सरकारी अफसरों को हस्तांतरित कर दिए 
गए | इन जागीरदारों ने ग्रामीण जीवन के तानेबाने में स्‍्वशासन या पंचायत व्यवस्था के जो 
भी तत्व थे, उनका विनाश शुरू कर दिया | 


मुगलों के प्रभाव के खत्म होने पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे-धीरे पूरे भारत में 
अपनी जड़ें मजबूत कर ली | 4860 में 'सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट” बन कर पूरा हो गया। 
इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि सामाजिक संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य किया 
जाये। 4920 की 'ग्राम पंचायत समिति रिपोर्ट" में भी यह कहा गया था। इस प्रकार से 
अंग्रेज शासक पंचायत व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी थे। उन्होंने 
ग्रामीण स्वशासन के स्थान पर अधिकारी तंत्र को प्रोत्साहित किया जिसका मुख्य उद्देश्य. 
अपने शासकों की प्रसन्‍नता के लिए भारतीय जनता का अधिक से अधिक शोषण करना 
था | तमाम अवरोधों के बावजूद इनके प्रस्ताव में पंचायत संस्थाओं के गठन की दिशा में _ 
थोड़ी-बहुत प्रगति हुई, पर 49वीं शताब्दी के अंत में वाइसराय लार्ड कर्जन ने इसे 
प्रभावहीन कर दिया | कर्जन के काल में विकेन्द्रीकरण की दिशा में प्रगति का प्रश्न ही नहीं 
था, उल्टे सत्ता के केन्द्रीकरण को बढ़ावा मिला | 4949 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार 
अधिनियम, 4949 पारित किया | इसे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता 
है। इस अधिनियम में पंचायतों को प्रांतीय सरकारों के जिम्में हस्तांतरित करने की बात 
कही गई थी । 4949 के भारत सरकार अधिनियम ने पंचायत का विषय राज्य सरकारों को 
हस्तांतरित किया | बाद में भारत सरकार अधिनियम, 4935 ने पंचायतों को प्रांतीय विधायी 
सूची में सम्मिलित कर दिया | 937 में जब सभी प्रांतों में सरकारें बनीं, तो सभी ने पंचायतों 


“अमल नम गम नाप लल नि ललकका लननधरि 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


को जनप्रतिनिधित्व की संस्थाएं बनायी | 4939 से 4946 तक भारत में हर स्तर पर गवर्नर 
का ही शासन चला और जनता की भागीदारी के स्थान पर नौकरशाही का बोलबाला रहा | 
इस काल में ब्रिटिश सरकार ने पंचायतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया | 


गांधीजी द्वारा सूत्रित ग्राम स्वराज की यह अवधारणा असल में आदर्श ग्राम पंचायत की 
परिकल्पना प्रस्तुत करती है। गांधीजी पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की कमोबेश 
आत्मनिर्भर ईकाइयां बनाना चाहते थे। पर यह सोच बाकी कांग्रेस नेतृत्व में मौजूद नहीं. 
रही, अतः राष्ट्रीय नेतृत्व ब्रिटिश प्रशासकों पर पंचायत व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए 
प्रभावशाली ढंग से कभी जोर नहीं डाल सका। इस प्रकार ब्रिटिश काल में पंचायतों को 
सशक्त बनाने के लिए न तो राजनैतिक इच्छाशक्ति मौजूद थी और न ही प्रशासकीय 
सहयोग। इस पूरे दौर में अगर कहीं पंचायतें गठित भी हुई तो उनमें नौकरशाही का 
बोलबाला रहा। इस प्रकार 4857 की क्रांति के पश्चात्‌ भारत में स्वराज्य प्राप्त करने की 
मांग उत्तरोत्तर बढ़ती गई। इससे स्वतंत्रता के विचार और अधिक बलवती' हुए। ग्राम 
प्रशासन क पूर्ववर्ती स्वर्णिम काल के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने 28 
जुलाई 4946 के 'हरिजन' के अंक में लिखा, “स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ होनी 
चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक गणराज्य या पंचायत राज होगा। प्रत्येक गांव को 
आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसे अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करना होगा ताकि वह 
संपूर्ण प्रबंध स्वयं चला सकें | 


पंचायत राज से संबंधित विभिन्‍न समितियों की सिफारिशें 


आजादी के पहले ही संविधान सभा का गठन दिसंबर 4946 में किया जा चुका था। 
संविधान सभा में जब उद्देश्य और लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया तो उसमें स्वतंत्र 
भारत में पंचायतों के स्थान, भूमिका आदि का उल्लेख नहीं था। 29 अगस्त 4947 को 
संसदीय मामलो के मंत्री ने एक ऐसी समिति बनाने का प्रस्ताव रखा जो कि संविधान के 
मसौदे की समीक्षा कर संशोधन के लिए आवश्यक सुझाव दे सकें | इस कार्य के लिए सात 
सदस्यों की समिति बनाई गई | इसके सदस्य थे - श्री डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, श्री एन. 
गोपालस्वामी आयंगर, श्री अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, श्री के.एम. मुंशी, श्री सैयद मो. 
साहुला, श्री बी.एल. मित्तर तथा श्री डी.पी. खेतान | समिति द्वारा संशोधित मसौदा संविधान 
सभा में बहस का एक मुख्य मुद्दा पंचायतों के स्वतंत्र भारत में स्थान का था | इस पर काफी 
बहस हुई | 


गांधीजी गांव पंचायत, जिला पंचायत से निर्मित राज्य पंचायत एवं राष्ट्र पंचायत की 
संरचना करना चाहते थे | संसद का विकेन्द्रीकरण करके राज्य सभा को समाप्त करके वे 


द 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) . 


दलीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सरकार बनाना चाहते थे, उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए 
संविधान सभा में पंचायत राज का प्रस्ताव श्री के. संस्थानम ने (22 नवंबर 4948) रखा और 
उसे पारित कराने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने शक्तियों के आर्थिक एवं. 
वित्तीय विकेन्द्रीकरण के पक्ष में आवाज उठाई। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम 
पंचायतों के संगठन के लिए प्रभावी कदम उठायेगा | देश आजाद हुआ, संविधान बन गया। 
पंचायतें उसका अंग बनी। विभिन्‍न राज्यों में राजनैतिक पार्टियां सत्ता में आई। उन्होंने 
पंचायतें स्थापित करने व उन्हें सशक्त बनाने की बात की | पंचायतें गठित भी हुई | लेकिन 
वास्तव में जमीनी तौर पर कुछ नहीं हुआ | कारण यह कि वे सही मायनों में स्वायत्त शासन _ 
की संस्थाएं नहीं बन सकी | ॥। 
अप्रैल, 949 में स्थानीय वित्तानुसंधान समिति की रिपोर्ट और 4953 में कर जांच समिति 
की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई | आजादी के बाद योजनाओं का युग शुरू हुआ। देश के सामने 
ढेर सारी समस्याएं थीं | सरकार ने गांवों में अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का काम स्वयं 
अपने हाथ में ले लिया। इसलिए 4952 में ग्रामीण विकास के सघन विकास कार्यक्रम की _ 
शुरुआत हुई। 4957 में योजना आयोग ने एक अध्ययन दल का गठन किया जो 
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का अध्ययन कर उनकी कमियों 
तथा सफलताओं पर अपना प्रतिवेदन दे। इस अध्ययन दल के अध्यक्ष श्री बलवंतराय 
मेहता थे। इस दल ने सरकार को बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी 
त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग में नहीं मिला | अध्ययन दल ने सुझाव दिया कि 
एक कार्यक्रम को, जिसका कि लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन से संबंध है, केवल उन 
लोगों के द्वारा ही कार्यान्वित किया जा सकता है। मेहता अध्ययन दल ने 4957 के अंत में 
अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत की जानी 
चाहिए | इस अध्ययन दल ने इसे लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का नाम दिया | 
*  बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट क्‍ 
बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट 24 नवंबर 4957 को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत 
की गई थी। इस समिति को गठित करने का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि _ 
लोगों में पंचायतों के प्रति उत्साह क्यों कम है तथा इस समस्या से पार पाने के लिए _ 
क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए। इस समिति का प्रमुख निष्कर्ष यह था कि आम 
लोगों को ग्रामीण विकास योजनाओं में भागीदार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि 
योजना व प्रशासनिक सत्ता दोनों का विकेन्द्रीकरण हों। इस रिपोर्ट में पहली बार _ 
विकेन्द्रीकरण के साथ लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया। इसका अर्थ था कि जिस 


न 
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लोकतांत्रिक प्रणाली को हमारे देश ने अपनाया है उसमें प्रत्येक ग्रामीण सकिय भाग 
ले। आम नागरिक यह महसूस करे कि शासन प्रक्रिया में उसका भी योगदान है। 
रिपोर्ट के अनु. [र ज्ाम्‌द यिक विंकास व राष्ट्रीय विस्तार-सेवा का विकास इसलिए 
नहीं हो पाया कि इनमें जन-सहभागिता के तत्वों का अभाव था। जनता स्थानीय 
कार्यकलापों में तभी रुचि लेगी जब उनके लिए प्रतिनिधि सभाएं गठित हों। 
विकेन्द्रीकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार से कुछ 
कार्यो व अधिकारों को निचले स्तरों पर हस्तांतरित करना चाहिए तथा निचले स्तरों 
पर पर्याप्त वित्तीय साधन भी उपलब्ध कराने चाहिए | 

*» अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट 


42 दिसम्बर सन्‌ 497 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज समिति का 

गठन हुआ | समिति के उद्देश्य इस प्रकार थे - _ 

. राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के संबंध में 

. वर्तमान स्थिति का और जिला स्तर से ग्राम स्तर तक पंचायत राज संस्थाओं 

की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण, ताकि कमियों व त्रुटियों का पता लगाया जा 
सके | मुख्य रूप से संसाधन जुटाने एवं कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में 
रखकर ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाने के संबंध में सुझाव देना | 

2. चुनाव प्रणाली सहित, पंचायत राज संस्थाओं की गठन पद्धति की जांच करना 
तथा पंचायत राज व्यवस्था के कार्य निष्पादन पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन | 

3. भविष्य में समेकित ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका आदि 
के संबंध में सुझाव देना | क्‍ 

4... पंचायत राज संस्थाओं को अपनी भावी भूमिका निभाने में समर्थ बनाने के 
उद्देश्य से उसका पुनगर्ठन एवं कमियों व त्रुटियों को दूर करने के उपाय ' 
सुझाना | द 

5. पंचायत राज संस्थाओं, सरकारी प्रशासन तंत्र तथा ग्रामीण विकास में संलग्न 
सहकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच सहयोगपूर्ण संबंध के बारे में 
सिफारिशें देना | 

6. पंचायत राज संस्थाओं को सौंपी जानेवाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए 
पर्याप्त धन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वित्त संबंधी मामलों सहित, अन्य 
सिफारिशें देना। 


मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व 


जी.वी.के. राव समिति की रिपोर्ट 


योजना आयोग द्वारा इस समिति का गठन 25 मार्च 4985 को ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण 
विकास व गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए. 
किया गया था | समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 4985 में प्रस्तुत की | इस समिति ने 
पंचायतों की आर्थिक स्थिति, उनके चुनाव और कार्य-कलापों पर प्रकाश डालते हुए 
कहा कि राज्य सरकारें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के प्रति उदासीन रही. 
हैं। अधिकांश राज्यों में पंचायतें शक्ति व अधिकार तथा संसाधनों के अभाव में. 
निष्प्रभावी होती जा रही है | समिति ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए कई सुझाव 
दिए। | 
एल.एम. संघवी समिति 
इस समिति का गठन 4986 में किया गया था। इसने ग्राम सभा को महत्व दिया। 
ग्रामसभा को लोकतंत्र के केन्द्र बिन्दु के रूप में देखा गया। इसकी कुछ मुख्य 
सिफारिशें हैं - 
।) स्थानीय स्व-शासन को संवैधानिक मान्यता दी जाए।'. 
2) पंचायत स्तर पर चुनाव नियमित और बिना किसी देरी के कराए जाएं | क्‍ 
3) पंचायत राज के काम करने के ढंग से संबंधित मामलों का निपटान करने के 
लिए प्रत्येक राज्य में पंचायत राज न्यायिक (कानूनी) अधिकरण का गठन 
किया जाए | 
4) पंचायतों को प्रभावशील ढंग से काम करने के लिए काफी मात्रा में धन की 
व्यवस्था की जाए | 
5) राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित न किया जाए | 
6) मामलों के निपटान के लिए न्याये पंचायत को मध्यस्थता या बीच-बचाव का : 
कार्य सौंपा जाए | 
सरकारिया आयोग द 
सरकारिया आयोग की स्थापना केन्द्र-राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए की 
गई थी। उसने स्थानीय निकायों को भी वित्त और कार्य की दृष्टि से और अधिक 
मजबूत करने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी महसूस किया कि पंचायतों के 
चुनाव नियमित रूप से समय पर होते रहने चाहिए | 
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( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


4988 के आखिर में श्री पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में गठित संसदीय सलाहकार समिति की 
एक उप-समिति ने पंचायत राज प्रणाली को और ज्यादा मजबूत बनाने की सिफारिशें की | 
इसकी सिफारिशों मे एक रास सिफारिश यह थी कि पंचायत राज निकायों को कानूनी 
मान्यता दी जाए | इसी तरह, 4989 में वी.एन. गाडगिल के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी ने तीन 
स्तरों वाली पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की, जिसका ठीक पांच वर्ष का कार्यकाल 
होगा और इसमें अनुसूचित जाति / जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित 
होंगी। विभिन्‍न समितियों और आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों की कमियों को दूर करने 
के लिए संविधान संशोधन (64वां संशोधन) विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया | 


तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 


मई, 4989 में राजीव गांधी की सरकार ने संविधान संशोधन (64वां) विधेयक संसद में 
प्रस्तुत किया | यह अधिनियम लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित 
नहीं हो सका, क्योंकि विपक्ष इससे सहमत न था और उसने सरकार पर आरोप लगाया कि 
यह विधेयक राज्य सरकारों को नजरअंदाज करता है| उसका कहना था कि इसके जरिए 
केन्द्र सरकार सीधे ही पंचायतों से संबंध स्थापित करना चाहती है, जो लोकतांत्रिक 
प्रणाली के विपरीत है । 

इसके बाद जब श्री वी.पी. सिंह की सरकार सत्ता में आई तो उसने मंत्रिमंडल में 
सलाह-मशविरा करके सितंबर 4990 में नया विधेयक पेश किया | लेकिन 7 नवंबर 4990 
को लोकसभा भंग कर दिए जाने के कारण संसद इसे पारित न कर सकी | 4994 में नई 
सरकार केन्द्र में आई जिसने मंत्री-स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर 46 सितंबर 
4994 को संविधान संशोधन (73वां) अधिनियम विधेयक लोकसभा में पेश किया। दिसंबर 
4994 में यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को परीक्षण के लिए पेश किया गया। इस 
समिति की सिफारिश के आधार पर 22 दिसंबर, 4992 को लोकसभा में संविधान (73वां 
संशोधन) अधिनियम, 4992 के रूप में स्वीकार किया गया और राज्य सभा ने इसे 23 
दिसंबर, 4992 को पारित किया। इस अधिनियम में प्रावधान था कि इसके लागू होने के 
बाद एक वर्ष के अंदर अधिनियम को ध्यान में रखकर सभी राज्य अपने पंचायत राज 
अधिनियमों को संशोधित करेंगे | यह अधिनियम 24 अप्रैल, 4993 को लागू हुआ और इस 
प्रकार 24 अप्रैल 4994 से पहले सभी राज्यों ने अपने पंचायत अधिनियम संशोधित किए | 


( मध्यप्रदेश में पचायत राज और महिला नेतृत्व ) 
मध्यप्रदेश में पंचायत राज 


संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्यों से यह अपेक्षा की गई थी, 
“राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां एवं 
अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की ईकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य 
बनाने हेतु आवश्यक हो |” इसी के अनुरूप बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के 
अनुसार म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 4962 तैयार हुआ और यहां त्रिस्तरीय पंचायत राज 
संस्थाएं गठित की गई। तदनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर जनपद 
पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायतें गठित की गई 


4962 से 4978 तक पंचायत राज 


मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 4962 के आधार पर सर्वप्रथम वर्ष 4965 में ग्राम द 
पंचायतों का गठन कर उनके प्रथम सामान्य निर्वाचन करवाए गए, लेकिन जिला एवं 
जनपद पंचायतों का गठन नहीं हो पाया। वर्ष 4970 में ग्राम पंचायतों के द्वितीय सामान्य 
निर्वाचन हुए | सर्वप्रथम 4974 में खण्ड स्तर पर जनपंद पंचायतों का गठन कर निर्वाचन 
करवाए गए। 4978 में जनपद पंचायत के द्वितीय एवं ग्राम पंचायतों के तृतीय सामान्य 
निर्वाचन हुए, लेकिन जिला पंचायतों की स्थापना नहीं हो सकीं | 


962 के अधिनियम में कई व्यावहारिक कठिनाइयों एवं कुछ कमियों का अहसास हुआ। 
इनमें सुधार के लिए इस अधिनियम में लगभग 20 बार संशोधन किए गए | इसमें पहला 
संशोधन 4962 में और बीसवां संशोधन 4978 में हुआ। यह संशोधन ग्राम एवं जनपद 
पंचायतों के निर्वाचन, इनका कार्यकाल, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की पंचायतों 
में भागीदारी, सरपंच एवं जनपद अध्यक्षों पर नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के थे। इस 
अधिनियम में अनेक दोष एवं कमियां थीं, जिसे दूर करने के लिए 4984 में म.प्र. पंचायत 
राज अधिनियम 4984 बनाया गया | 


म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 4984 


4962 के पंचायत राज अधिनियम के दोषों एवं कमियों को देखते हुए एवं व्यावहारिक प्रयोग 
के बाद अभावों को दूर करने के लिए म.प्र. शासन ने 4984 में म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 
4984 बनाया | इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है - 


* ग्राम पंचायत 
राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी लिखित आदेश द्वारा ग्रामों 


के समूह या ग्राम के लिए ग्राम पंचायत स्थापित कर सकेगा। ग्राम पंचायत के 
सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जायेगा एवं यदि पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित 
जाति एवं जनजाति की आबादी है और इन वर्गों के पंच निर्वाचित हुए हैं तो सरपंच 
अथवा उप सरपंच में से एक पद इस वर्ग का होगा | ग्राम पंचायत के सदस्य सरपंच 
के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे अपने पद से हटा सकते हैं। ग्राम 
पंचायत के तीन पंचों को मिला कर बनाई गई समिति द्वारा यह तय किया जायेगा | 


* जनपद पंचायत 


जनपद पंचायत के लिए किसी क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा किसी सदस्य का निर्वाचन 
न होने की दशा में प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, जो इस क्षेत्र से निर्वाचित होने 
के योग्य हो, नियुक्त किया जा सकेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 
आरक्षण का प्रावधान होगा।| यदि किसी जनपद में अध्यक्ष का पद आरक्षित हो, तो 
उपाध्यक्ष पद सामान्य जाति का रहेगा और उपाध्यक्ष का पद आरक्षित होने की दशा 
में अध्यक्ष का पद इन वर्गों के लिए आरक्षित रहेगा | 


* जिला पंचायत 


जिला पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, क्षेत्र के 
संसद सदस्य, क्षेत्र के समस्त विधानसभा सदस्य, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा 
जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे | 
जिला पंचायत के 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति 
वर्ग के हैं तो उस पंचायत का सभापति उस वर्ग का ही होगा | यदि जिला पंचायत 
का सभापति सामान्य जाति का व्यक्ति चुना जाता है, तो उपसभापति अनुसूचित 
जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से चुना जायेगा | 


* पंचायतों पर नियंत्रण 


म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 4984 में म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 4962 की 
तुलना में मूल 26 धाराएं थीं। इस अधिनियम में प्रावधान था कि राज्य सरकार को 
यह अधिकार रहेगा कि तीनों स्तरों में से किसी भी पंचायत के कत्य को वापस ले 
सकंगी या कृत्य सौंप सकेगी। इसके अतिरिक्‍त राज्य सरकार तीनो स्तरों की 
पंचायतों का निरीक्षण भी कर सकती है एवं उन्हें आदेश भी दे सकती है। ग्राम 
पंचायत पर जनपद पंचायत को एवं जनपद पंचायत पर सीधे जिला पंचायत को 
निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का अधिकार रहेंगे | 
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म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 4984 के आधार पर वर्ष 4983 में ग्राम पंचायतों के 
चौथे सामान्य निर्वाचन, जनपद पंचायतों के तीसरे सामान्य निर्वाचन एवं जिला 
पंचायतों के प्रथम सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुए | मु 
म.प्र. पंचायत राज संशोधन अधिनियम, 4988 
म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 4984 की खामियों को दूर करने एवं पंचायतों को प्रभावी 
बनाने हेतु म.प्र. सरकार द्वारा म.प्र. पंचायत राज संशोधन अधिनियम 4988 पारित किया 
गया | इस संशोधन अधिनियम द्वारा 4984 के अधिनियम में व्यापक परिवर्तन किए गए जो 
निम्नलिखित हैं - 
सरपंचों का निर्वाचन चुने हुए पंचों द्वारा न होकर, जनता द्वारा किया जायेगा। एक 
व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पंचायत राज संस्थाओं में नहीं रह सकेगा | पंचायत 
प्रमुखों में ।0 फीसदी पद एवं ग्राम पंचायतों के पंचों में 40 फीसदी पद महिलाओं के. 
लिए आरक्षित होंगे | 
कोरम के अभाव में किसी पंचायत के भंग होने पर पंचायत के निर्वाचन 6 महीने के 
भीतर करवाना अनिवार्य होगा। जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों की माह में 
कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य होगा। 
एक पंचायत राज अधिकरण की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें पंचायत से संबंधित 
मामलों में जिला अध्यक्षों एवं आयुक्तों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी | 
पंचायतों के लिए एक सुरक्षित कोष की स्थापना की जायेगी, जिसमें पंचायतों की 
आय का पांच प्रतिशत जमा होगा और इसका उपयोग किसी भी आकस्मिकता के 
लिए किया जा सकेगा | द 
पंचायतों के चुनाव के एक वर्ष तक पंचों एवं सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
नहीं लाया जा सकता है। एक बार अविश्वास प्रस्ताव की असफलता पर पुनः एक 
वर्ष की अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 
ग्राम पंचायतों का पुन: परिसीमन किया गया। 4988 तक ग्राम पंचायतों की कुल 
संख्या 23630 हो गई | इनमें 346 पद अनुसूचित जातियों के लिए एवं 2363 पद 
महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, किन्तु पंचायतों के निर्वाचन नहीं करवाए जा 
सके | 
म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 4993 
मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है जहां 73वें संविधान संशोधन के पालन हेतु सबसे पहले नया 
पंचायत राज अधिनियम (30 दिसम्बर, 4993 को विधानसभा द्वारा पारित एवं 24 जनवरी, 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


4994 को राज्यपाल द्वारा अनुमति) पारित कर त्रिस्तरीय पंचायत राज की स्थापना की 
गई | 25 मई, 4994 में चुनाव करा कर प्रदेश में 30922 ग्राम पंचायतों में 452507 पंच, 
30922 सरपंच एवं उप सरपंच, 459 जनपद पंचायतों में 8879 सदस्य, 459 अध्यक्ष एवं 
उपाध्यक्ष और इसी प्रकार 45 जनपद पंचायतों में 946 सदस्य, 45 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों का 
निर्वाचन कराया गया। 


मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम,4993 में ही तीनों स्तर की पंचायतों को अपने-अपने 
स्तर की पंचायतों के लिए उत्तरदायित्व, कर्तव्य और अधिकार दिए गए। पंचायतों के 
पदाधिकारीगण, सरपंच-पंच और सभी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों का भलीभांति सही 
और सक्षमता से निर्वहन कर पाये, इसके लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की 
व्यवस्था की गई | 


मध्यप्रदेश में पंचायत व्यवस्था का मूल आधार "मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 4962' 
ही है। इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। इसी को आधार बनाकर ही 
संर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन म.प्र. विधानसभा द्वारा 30 दिसम्बर 4993 को 73 वें संविधान 
संशोधन के आलोक में किया गया, जो कि निम्न प्रकार है - 


30 दिसम्बर 4993 को म.प्र. विधानसभा में पारित म.प्र. पंचायत राज अधिनियम को 24 
जनवरी 4994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई । 25 जनवरी को मध्यप्रदेश के राजपत्र 
में प्रकाशित होते ही यह पूरे राज्य में प्रभावशील हो गया | 


25 मई 4994 को समस्त मध्यप्रदेश में इसके आधार पर चुनाव कराए गए । 73वें संविधान 
संशोधन के आधार पर सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में पारित इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं 
निम्नलिखित हैं - 


() राज्यपाल द्वारा ग्राम या ग्राम समूह को ग्रामसभा के रूप में गठित किया जाएगा, 
जिसका सदस्य वह प्रत्येक व्यक्ति होगा, जिसका नाम उस ग्राम की मतदाता सूची 
में होगा (धारा 3)। 


(2) वर्ष में ग्राम सभा का कम से कम चार सम्मेलन किया जाना आवश्यंक होगा 
(धारा 6 क)। 


(3) प्रत्येक ग्राम के लिए 40 से 20 स्थानीय ग्राम पंचायत, प्रत्येक विकासखण्ड के लिए 
5000 जनसंख्या पर एक सदस्य (अधिकतम 25 सदस्य) को लेकर जनपद पंचायत 
तथा प्रत्येक जिले के लिए 50,000 जनसंख्या पर एक-एक सदस्यों (अधिकतम 35 
सदस्यीय) को लेकर जिला पंचायत का गठन (धारा 8)। (994 से पहले द्विस्तरीय 
व्यवस्था लागू थी, जिला और जनपद स्तर पर |) 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


(4) 


(5) 


(6) 


(4) 


(2) 


(3) 


सभी पंचायतों का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष का होगा, जब तक 
समय से पूर्व किसी पंचायत को विधिक प्रक्रिया द्वारा विधटित न किया जाए। 
विघटित होने की दशा में 6 माह में चुनाव अनिवार्य होगा (धारा 9 ख) | 

पंचायतों के निष्पक्ष एवं समय पर चुनाव कराने हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन 
किये जाने का प्रावधान किया गया (धारा 42)। (प्रथम अध्यक्ष श्री लोहानी को नियुक्त , 
किया गया |) 
प्रत्यके विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में अजा एवं अजजा की कुल जनसंख्या के 
अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था एवं जिस विकासखण्ड में अजा एवं अजजा की 
सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम हैं वहां की ग्राम पंचायतों में सरपंचों के 5 प्रतिशत 
स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे (धारा 47 ख) | 

प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित | 

ग्राम पंचायत का सरपंच यदि अजा /अजजा »अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है, तो उप 
सरपंच अवश्य ही उन वर्गों में से होगा (धारा 47 छ)। 

ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों के 
सदस्यों का चुनाव सीधे प्रत्यक्ष होगा। जनपद एवं जिला पंचायतों के अध्यक्षों एवं 
उपाध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के जरिये निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा | 
जनपद एवं जिला पंचायतों में भी सदस्यों एवं अध्यक्षों के लिए अजा एवं अजजा का 
उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण । उक्त आरक्षित वर्गों की जनसंख्या आधे : 
से कम होगी तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाएंगे | 
ग्राम, जनपद तथा जिला पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए प्रकाशन 
की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जायेगा | 

तीनों स्तरों की पंचायतों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और उनके कार्यों 
में सहयोग हेतु ग्राम पंचायत के लिए 'ग्राम पंचायत सचिव” एवं जनपद और जिला 
पंचायत के लिए 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी' की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है | 
पंचायतों के स्वयं के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने हेतु उन्हें अपने क्षेत्र में कर लगाने, 
वसूलने का अधिकार दिया गया है। 

पंचायतों की कार्यवाहियों के निरीक्षण एवं जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा 


_ अधिकारियों को अधिकृत किए जाने का प्रावधान किया गया। जिनसे सरकार 


समय-समय पर जांच करा सकती है | 


(मध्यप्रदेश में पचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


(45) पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी या कर्मचारी पंचायत के किसी धन या 
संपत्ति की हानि या दुरूपयोग (जो उनके कारण हुई है) के लिए व्यक्तिगत रूप से 
जिम्मेदार होग. | 

(46) सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उपस्थित एवं मतदान करने वाले 
सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो 

जाने पर, अपने पद से हट जाने का प्रावधान किया गया, पर तीन चौथाई बहुमत 
उस समय पंचायत के कल सदस्यों के दो तिहाई से कम नहीं होना चाहिए । 
अविश्वास प्रस्ताव पंचायत के गठन के एक वर्ष तक तथा अवधि समाप्ति होने के 
अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता है | 

((7) राज्यों से पंचायत संस्थाओं के लिए वित्त अनुदान दिए जाने हेतु एक वित्त आयोग 
गठित किया जायेगा | नवगठित म.प्र. वित्त आयोग के अध्यक्ष सवाई सिंह सिसौदिया 
को बनाया गया | 

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के संबंध 

तीनों स्तर की पंचायत संस्थाओं को अधिनियम द्वारा सौंपे गए अपने-अपने कार्य संपादित 

करने होंगे | साथ ही तीनों स्तरों के कार्यों में परस्पर समन्वय-सामंजस्य भी बना रहे, इसके 

लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं - 

(3) जिला पंचायतों को अपने जिले की सभी जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों पर 
नियंत्रण रखना होगा तथा समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन भी देना होगा। 

(2) जनपद पंचायतों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को समेकित करना, विशेष प्रायोजन हेतु 
अनुदान मांगों को राज्य सरकार को भेजने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत का 
होगा । क्‍ 

(3) अपने जिले के विकास से संबंधित क्रिया-कलापों, सामाजिक वानिकी, परिवार 
कल्याण कार्यक्रम, निःराश्चित महिलाओं, युवा कल्याण, बाल कल्याण कार्यक्रम, 
खेलकूद के संबंध में सलाह देने के कार्य जिला पंचायत को करना है | 

(4) जिला पंचायत पर पूरे जिले के समग्र विकास के लिए योजना बनाने, उसे लागू 
करने तथा वित्तीय साधन इकट॒ठा करने की जिम्मेदारी है | 


(5) ग्राम पंचायतों के स्तर पर बनाई गई विकास के कार्यक्रम की वार्षिक योजनाओं को 
जनपद पंचायतें एकीकृत करेंगी | 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


(6) राज्य सरकार तथा जिला पंचायतों के अनुमोदन से अन्य सौंपे गए कार्यों को 
सम्पादित करना भी जनपद पंचायत की जिम्मेदारी है। इस प्रकार जनपद पंचायत 
को ग्राम एवं जिला पंचायत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका सौंपी गई है। 

7) ग्राम पंचायत प्रत्येक विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है | योजना 
किसी भी स्तर से क्‍यों न बनाई जाए, उसे लागू ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना हैं | 

(8) ग्राम पंचायत द्वारा तैयार योजनाओं को जनपद पंचायत के माध्यम से जिला 
पंचायत को स्वीकृति तथा वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के लिए भेजा जाएगा | 

(9) जनपद एवं जिला पंचायत से ग्राम पंचायतें आवश्यकतानुसार सहयोग तथा 
मार्गदर्शन मांग सकती हैं | 

इस प्रकार पंचायत राज के तीनों स्तरों पर जहां एक ओर अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है 


वहीं पर दूसरे के कार्यों के लिए आवश्यक सहयोग तथा मार्गदर्शन करने की भी जिम्मेदारी 
है | जिससे आपसी तालमेल बना रहता है। 


ग्राम सभा 


ग्राम सभा शासन द्वारा सामान्यतः: एक हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम या 

पार्श्वस्थ ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की गई होती है | राज्य शासन द्वारा ग्राम सभा के 

क्षेत्र एवं अधिकार स्पष्टत: अंकित होता हैं और उसके सदस्यों के नाम मतदाता सूची में 

सम्मिलित किए गए होते हैं| ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच ग्राम सभा के क्रमश: 

पदेन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं | 

ग्राम सभा के सम्मेलन की प्रक्रिया 

ग्राम सभा का सम्मेलन वर्ष में कम से कम चार बार अवश्य ही सचिव द्वारा बुलाया जायेगा | 

एक तिहाईं सदस्यों की लिखित मांग पर 30 दिन के अन्दर विशेष सम्मेलन बुलाया जा 

सकेगा। जिला पंचायत, कलेक्टर एवं जनपद पंचायत के निर्देश पर भी 30 दिन के अन्दर 

सम्मेलन बुलाया जा सकंगा। ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच या उप सरपंच 

करेगा। ग्रामसभा के सम्मेलन में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे - 

(3). ग्राम पंचायत के लेखाओं का वार्षिक विवरण | 

(2) पिछले वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट (आय-व्यय) का ब्यौरा | 

(3) " आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित कार्यो का ब्यौरा | 
) 


(4) पिछले वर्ष के अंकेक्षण (ऑडिट) का प्रतिवेदन | 


(5). कोई अन्य विषय जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर इस संबंध में कोई 
बात रखने की अपेक्षा करें | 

ग्राम पंचायत 

प्रत्येक ग्राम पंचायत सभा की एक ग्राम पंचायत होती है, जिसमें सामान्यतः दस निर्वाचित 

सदस्य होते हैं | एक हजार से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक दो सौ पचास व्यक्तियों की 

ईकाई के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य होता है, किन्तु निर्वाचित सदस्यों की 

अधिकतम संख्या बीस होती है | 

ग्राम पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया 

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 44 के अनुसार ग्राम पंचायत का सम्मेलन एक माह 

में कम से कम एक बार सरपंच द्वारा बुलाया जाना आवश्यक है | यदि सरपंच माह में 4 बार 

सम्मेलन नहीं बुला पाता है, तो पिछले सम्मेलन की तिथि से 42 दिन होते ही ग्राम पंचायत 

का सचिव सम्मेलन बुलाने की सूचना जारी करेगा। ग्राम पंचायत के लिए गणपूर्ति कुल: 

सदस्यों के आधे से अधिक की होगी | किन्तु गणपूर्ति के अभाव में एक बार स्थगित की गई 

बैठक के बाद अगली बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में भाग 

लेने वाले समस्त सदस्यों के नाम उपस्थिति पंजी (रजिस्टर) में लिखे जाएंगे और उनके 

हस्ताक्षर कराये जाएंगे | ग्राम पंचायत की बैठक में - 

(0) पिछले माह में पंचायत द्वारा प्राप्त आमदनी तथा किए गए व्यय की मदवार 
जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा प्रस्तुत की जायेगी | 

(2) निर्माण कार्य की प्रगति विवरण पर चर्चा होगी | 

(3) फसलों की स्थिति और यदि किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप या कीडों की प्रकोप 
हो तो उसके संबंध में चर्चा होगी | 

(4) मजदूरी की दरों की स्थिति से सदस्यों को अवगत कराना और आवश्यक चर्चा 
करनी होगी | 

(5) ग्राम छोड़कर बाहर जाने वाले परिवारों के संबंध में कारणों और उसके प्रभावों पर 
चर्चा कर इस पलायन को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करना होगा | 

(6) निःरश्रितों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना होगी | 

(७) ग्राम पंचायत में गठित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और प्रस्तावों को बैठक में 
प्रस्तुत करना और चर्चा पर निर्णय करना | 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


(8) अन्य विषय (अध्यक्षता करने वाले प्रतिनिधि की अनुमति से) प्रस्तुत करवाना और 
चर्चा पर निर्णय करना | 


अधिनियम की धारा 45 के अनुसार एक बार अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर 6 माह के 
भीतर दोबारा विचार नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि तीन चौथाई सदस्य लिखित सहमति 
देते हैं या विहित अधिकारी के द्वारा उस पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो 
इस विषय पर पुनर्विचार किया जा सकेगा | 


ग्राम पंचायतों के कार्य 


पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख म.प्र. पंचायत राज अधिनियम (4993) की. 
धारा 49 में किया गया है| जो निम्न हैं - 


(| 
(2 


(3) ग्रामीण सड़कों, पुलों, बांधघों तथा खनिज उपयोगिता के अन्य साधन एवं भवनों का 
निर्माण, रख-रखाव और उनकी सफाई | । 


) स्वच्छता, सफाई, जल-मल निकासी की व्यवस्था | 
) 


सार्वजनिक तालाब, कुओं का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव | 


(4) नालियों, शौचालयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का निर्माण | 
) मार्गों के अतिक्रमण को हटाना व रोकना | 

6) मार्गों व प्रकाश की व्यवस्था करना | 

(7) मनोरंजन, खेल तमाशों, दुकानों, भोजनगृहों, पेय पदार्थों, क्‍ मिठाई, फलों, दूध आदि 
के विक्रेताओं की गतिविधियों की निगरानी | 


(8) व्यक्तिगत निर्माणों को नियोजित रूप से नियंत्रण रखना | 

(9) सार्वजनिक भूमि पर ग्राम में अंत्येष्टि का स्थान निर्धारित कराना | 
40) शवों, पशु शवों की अंत्येष्टि का स्थान निर्धारित कराना | 

44) कचरा एकत्र करने के स्थान को निर्धारित करना | 


43) ग्राम पंचायत की संपत्ति का संरक्षण | 


44) काजी हाऊस (आवारा और लावारिस पशुओं को रखने का स्थान) का प्रबंध और 
पशुओं से संबंधित अभिलेखों को रखना | 


( 
( 
(42) मांस के विक्रय तथा जांच की व्यवस्था एवं नियंत्रण | 
( 
( 
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( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


(5) संसद द्वारा बनाई गई विधि के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये प्राचीन 
तथा ऐतिहासिक स्मारकों के अतिरिक्त अन्य प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का 
संरक्षण | 


(46) स्थानीय बाजारों तथा मेलों से भिन्न बाजार मेलों की स्थापना, प्रबंध व व्यवस्था 
करना | कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सहकारिता को बढ़ावा देना | 

(77) जन्म, मृत्यु, विवाहों के अभिलेखों का रख-रखाव | 

(8) रोगों की रोकथाम तथा जनगणना जैसे कार्यों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की 
सहायता करना। 

(9) अशकत व निःराश्रितों की सहायता करना | 

(20) युवा, परिवार कल्याण, खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना | 

(24) जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था | 

(22) आग की रोकथाम व लग जाने पर बुझाने की व्यवस्था करना | 

(23) वृक्षारोपण तथा पंचायत वनों का संरक्षण करना | 

(24) दहेज जैसी सामाजिक बुराइयां दूर करना | 

(25) निर्धन व गंभीर रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था | 

(26) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित जन कल्याणकारी कार्य करना | 


(27) राज्य सरकार, कलेक्टर या अन्य किसी प्राधिकत अधिकारी द्वारा दिए गए 
अजा / अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्गों की दशा सुधारने के उपायों के साथ-साथ 
अस्पृश्यता निवारण के निर्देशों या आदेशों को लागू करना | 


(28) जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गए कार्य (इन विषयों में ग्राम पंचायत इनके अंग या यंत्र 
के रूप में कार्य करेगी) 


(29) जिला पंचायत द्वारा सौंपे गए कार्य (इन विषयों में ग्राम पंचायत इनके अंग या यंत्र 
के रूप में कार्य करेगी)। 


सरकार द्वारा अधिनियम की अनुसूची में सौंपे गए निम्नलिखित कर्तव्यों को भी पंचायत 
सम्पादित करेगी - 


() घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार का नियमन करना | 


(2) पशु वध का नियमन करना | 
(3) पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के लगातार प्रयास करना | 


(4) कार्यशालाओं, कारखानों तथा अन्य औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना का विनिमन 
करना | द द 


(5). राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कोई भी अन्य कार्य | 

ग्राम पंचायत के विवेकाधीन काम 

ग्राम पंचायतों के मुख्य विवेकाधीन काम निम्न हैं - 

(() वृक्षारोपण 

(2) धर्मशाला, सराय, सार्वजनिक घाटों आदि का निर्माण 

(3) खेल-कूद के मैदान, क्लब, व्यायामशाला, पार्क, पुस्तकालय, वाचनालय आदि की 
व्यवस्था 

(4) पशुवध-गृह निर्माण एवं देखभाल 

(5) निरूपाय या निःराश्नितों की सहायता 

6) सामुदायिक केन्द्र चलाना 

) अस्वस्थकर स्थानों को सुधारना 

(8) लोक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की देखभाल 

9) हाटों, कृषि व औद्योगिक प्रदर्शनियों तथा सार्वजनिक त्यौहारों का प्रबंध 

(40) सहकारी कृषि की उन्नति 

(44) स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कल्याण कार्यक्रमों 
की व्यवस्था | 

ग्राम पंचायतों के विकास कार्य से संबंधित उत्तरदायित्व 
पंचायत राज अधिनियम 4993 की धारा 49 जिसका संबंध ग्राम के चहूंमुखी विकास 

से है, इनमें से विकास कार्यों से संबंधित उत्तरदायित्वों का यहां उल्लेख किया जा रहा है | 

(4) सार्वजनिक कुओं, तालाबों का निर्माण, इनकी मरम्मत, संरक्षण तथा घरेलू उपयोग 
के लिए जल प्रदाय करना | 

(2) पशुओं के लिए स्नान तथा कपड़े धोने के लिए जल प्रदाय स्रोतों का निर्माण तथा 
संरक्षण | 


(43) 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


ग्रामीण सड़कों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का निर्माण व संरक्षण | 
सार्वजनिक सड़कों, नालियों, तालाबों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का 
निर्माण व संरक्षण | 

वृक्षारोपण तथा पंचायत वनों का संरक्षण एवं इनके क्षेत्र को विकसित करना | 

ऐसे कृत्य जो राज्य सरकार, कलेक्टर या विकास हेतु नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिये 
गए निर्देश / विशेष आदेशों के द्वारा निर्देशित किए जाएंगे | 

जनपद पंचायत के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य कार्य जिनका किया जाना विकास के 
लिए अति आवश्यक समझा जाए | 

ग्राम की नालियों, रास्तों में प्रकाश व्यवस्था | 

मूत्रालय, संडास, फ्लश लेट्रिन का निर्माण एवं नियमन | 

राज्य शासन या विहित अधिकारी द्वारा सौंपे गए विकास कार्य | 

पंचायत के अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराना | 

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन व्यक्तियों के उत्थान का प्रयास 
करना व आवश्यक कदम उठाना | 

ग्रामीण रोजगार योजना का संचालन 


इन समस्त विकास कार्यों के दायित्व की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को योजना 
प्रारूप तैयार करना होगा। योजना प्रारूप का अर्थ है कि किसी कार्य विशेष को करने से 
इसका लाभ किसे और कितना संभावित व्यय होगा तथा इस व्यय की अनुमोदित राशि में 
से पंचायत अपने स्वयं के साधनों से कितना व्यय कर सकेगी | पंचायत की वार्षिक योजना 
के हिस्से के रूप में इन प्रस्ताव (योजना प्रारूप) पर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा । 


ग्राम स्वराज (मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 200 ) 


22 जनवरी 2004 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित म.प्र. विधानसभा द्वारा पारित 


27 धाराओं वाला मध्यप्रदेश अधिनियम (क्रमांक-3 सन्‌ 2004 ) सत्ता के विकेन्द्रीकरण की 
दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है । इस अधिनियम अर्थात्‌ मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) 
अधिनियम 2004 ने प्रदेश के 4993 के अधिनियम के अभूतपूर्व प्रभावकारी संशोधन कर ग्राम 
पंचायत और ग्राम सभा के स्वरूप को परिवर्तित कर दी | यह अधिनियम 26 जनवरी, 200 
से पूरे प्रदेश में लागू हो गया | 


प्रोद्धरण का संशोधन 

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 4993 (क्रमांक-4, सन्‌ 4994) (जो इसमें इसके बाद 

मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धरण में शब्द पंचायत राज के स्थान पर शब्द 

'पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज' स्थापित किया जाए। 

अतः अब यह आवश्यक एवं अनिवार्य हो गया है कि प्रत्येक ग्राम स्तर.पर ग्राम सभा का 

गठन करने का विधान प्रभावशील हो | इसी उद्देश्य से ग्राम स्वराज के समावेश के साथ 26 

जनवरी 2004 से पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम संशोधन अधिनियम 

क्र. 2/ 2004 लागू किया गया। 

ग्राम सभा 

धारा 5 क के अनुसार ग्राम सभा का गठन और निगमन के अधीन- 

(क) प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी | 

(ख) प्रत्येक ग्राम के लिए उसके तय नाम से एक नियमित निकाय कं रूप में ग्राम सभा 
होगी | 

(ग) ग्राम सभा का शाश्वत उत्तराधिकार होगा । क्‍ 

ग्राम सभा का सम्मेलन द 

प्रत्येक माह में कम से कम एक बार इसकी बैठक आयोजित होगी, इसका अर्थ है कि. 

प्रत्येक माह में एक बार एक बैठक होना अनिवार्य है एवं एक बार से अधिक भी 

आवश्यकतानुसार विधिवत सम्मेलन ग्राम सभा के प्रत्येक माह में एक से अधिक बार 

बुलाना वर्जित नहीं है। (धारा 6) ग्राम सभा के सरपंच द्वारा इसकी बैठकें बुलाई जायेंगी। 

ग्राम सभा की बैठकों के लिए कोरम (गणपूर्ति) ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 

पांचवें भाग से गणपूर्ति होगी। | 

यदि गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी गई है, तब भी स्थगित बैठक में गणपूर्ति 

होना आवश्यक होगी क्योंकि धारा 6(2) में विशेष रूप से यह उपबंध किया गया है कि ग्राम 

सभा के प्रत्येक सम्मेलन में गणपूर्ति होना आवश्यक है । 


पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम क्र. 3,/2004 की धारा 7 (क) के अनुसार ग्राम 
सभा अपने कार्यों तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आठ स्थायी समितियों का गठन 
का प्रावधान किया गया था, जो निम्न हैं - 


(मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


ग्राम विकास समिति 

वे समस्त मामले, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना, बजट लेखा, कराधान, ग्राम 
कोष का प्रबंधन तथः : नन्‍य वित्तीय मामलों से संबंधित है और वे विषय, जो किसी 
अन्य समिति को आवंटित कृत्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं। 

सार्वजनिक सम्पदा समिति 

जल संसाधन जल संसाधन भूमि, वन, खनिज संसाधन तथा पर्यावरण इसके 
अंतर्गत है। 

कृषि समिति 

कृषि, पशुपालन सहकारिता, कृष्यकरण जिसके अंतर्गत मृदा संरक्षण और 
समोच्चरेरिक्त बांध आते हैं तथा मत्स्य उद्योग, कम्पोस्ट मेंन्युरिंग, बीज वितरण तथा 
अन्य मामले जो कृषि विकास पशुधन से संबंधित विषयों को देखेगी | 

स्वास्थ्य समिति 


लोक स्वास्थ्य से संबंधित विषय जैसे - टीकाकरण, रोगों की रोकथाम के लिए 
उपाय, ग्रामसेवा क्षेत्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों का पर्यवेक्षण, 
स्वच्छता, जल प्रदाय तथा जल निकास आदि से संबंध कार्य देखेगी | 


ग्राम सुरक्षा समिति 

जीवन और संपत्ति की संरक्षा से संबंधित समस्त कार्य बाढ़, सूखा, भूकंप आदि 
आपदा में सहायता से संबंधित विषयों की प्रभारी रहेगी | 

अधोसंरचना समिति 


ग्रामीण सड़कें, संचार, ग्रामीण गृह निर्माण, लोक भवनों तथा संकर्मों तथा ऊर्जा 
आदि से संबद्ध है| 


शिक्षा समिति 
प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित समस्त विषय को देखेगी | 
सामाजिक न्याय समिति 


छूआछूत का हटाया जाना, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, सामाजिक 
कुरीतियां, वृद्ध तथा निःराश्चित महिला कल्याण तथा बाल कल्याण आदि के 
लिए है। 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


उप धारा (3) में उललेखित स्थायी समितियों के अतिरिक्त ग्राम सभा किसी समयबद्ध कार्य 

के क्रियान्वयन के लिए एक या अधिक ऐसी तदर्थ समितियों के गठन का प्रावधान किया - 

गया था, जैसा कि वह आवश्यक समझे और ग्राम सभा के क्षेत्र में जो समितियां पहले से 

कार्य कर रही है, वे भी ग्राम सभा की सहमति से पूर्ववत्‌ कार्य करती रहेगी | एक संशोधन 

के बाद अब सात के बजाय दो समितियों का प्रावधान कर दिया गया है। 

धारा 7 (घ) और नियम 40 के अनुसार समितियों के कार्य और दायित्व और उनके अधिकार 

ग्राम सभा द्वारा निर्धारित होंगे। प्रत्येक समिति ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगी और 

उसके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगी | ग्राम विकास समिति ग्राम के सम्पूर्ण विकास 

के लिए योजना तैयार करेगी और उस पर ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त करेगी | द 

अपने कार्यों के संपादन में किसी भी समिति को अधिकार है कि वह आवश्यक सूचना और' 

कागजात मांगे और अपने कार्यों, योजना, स्कीम के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। उसे 

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यो को भी अनिवार्य रूप से करना होगा | क्‍ 

उन सामान्य अधिकारों और कर्त्तव्यों के अतिरिक्त नियम 44 में कुछ कार्यों का विशेष 

उल्लेख है | 

ग्राम सभाओं के अधिकार 

प्रदेश में निम्नानुसार अधिकार ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजित किये गये हैं - 

«किसी कार्य के लिए स्थल चयन के अधिकार | 

« खनित नलकूपों की गहराई, जल आवक क्षमता एवं अन्य संबंधित कार्यों का 
अनुश्रवण कराना | 

«४. कार्य का प्रमाणीकरण | 

« हितग्राहियों की मांग के आधार पर योजना का प्रस्ताव व संकल्प विभाग को 
भेजना | क्‍ 

« योजना के आकार- प्रकार व प्राककलन का अनुमोदन करना | 

«विभाग द्वारा किये गये कार्यों का अनुश्रवण करना | द 

«४ ग्राम सभा के अंतर्गत हितग्राहियों “उपभोक्ताओं की समिति द्वारा 
संचालन /संधारण का दायित्व | 

« . हैडपंप मैकेनिकों से हैंडपंपों के संधारण की जानकारी प्राप्त करना | 

«गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के चयन के अधिकार।. 


द (मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


«शौचालय निर्माण कार्य का अनुश्रवण | 

«ग्राम सभा के पमाणीकरण के आधार पर हितग्राहियों को ग्राम सभा के माध्यम से 
अनुदान का भुगतान | 

० सस्‍्कालों में स्वच्छ शौचालय कार्य का नियंत्रण | 

» महिलाओं हेतु स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य | 

«  प्रचार-प्रंसार एवं जन जागृति दायित्व | 

«ग्राम सभा का हितग्राही समूह के रूप में दायित्व निर्वाह । 


४ सेक्टर रिफॉर्म परियोजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत लागत राशि जन सद्दयोग के रूप 
में कोष में जमा करना | 


« सेक्टर रिफॉर्म परियोजना के अंतर्गत शेष 90 प्रतिशत राशि शासन से प्राप्त करना | 

« सेक्टर रिफॉर्म योजना के क्रियान्वयन के लिये एजेन्सी का चयन एवं 
संचालन / संघारण के समस्त व्यय का प्रबंध | 

ग्राम सभा के सम्मेलन की सूचना देने की रीति 


ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन की सूचना - तारीख, समय एवं स्थान और किए जाने वाले 
कामकाज का उल्लेख करते हुए सम्मेलन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व दी 
जायेगी। ग्राम सभा की बैठक की सूचना डोंडी पिटवाकर (ढोल पिटवाकर) तथा 
मुख्य-मुख्य स्थानों पर नोटिस चिपकाकर की जायेगी। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को 
ग्रामसभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्रामसभा के सम्मेलन के दौरान निरीक्षण 
करने का अधिकार होगा। ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन का कार्यवृत्त, कार्यवाहियों के 
अभिलेख तथा विनिश्चय तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या को ग्राम सभा के सचिव 
द्वारा पुस्तक में प्रविष्ठ किया जाएगा और उसी सम्मेलन में उसकी अध्यक्षता करने वाले 
व्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी | 


अपील 


अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (3) के अंतर्गत ग्रामसभा के निर्णय के विरूद्ध अपील, 
अपील समिति के समक्ष ग्राम सभा द्वारा लिए गए सम्बद्ध निर्णय की तिथि से 30 दिनों के 
अंदर दायर की जायेगी। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम सभा क्षेत्र के जनपद सदस्य एवं 
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) इस अपील समिति के सदस्य होंगे । 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


निर्धन व्यक्तियों को उधार की मंजूरी नियम 

संबद्ध नियम के अंतर्गत किसी परिवार के उस सदस्य को जिसकी प्रतिमाह समस्त स्रोतों 
से कूल आय 500 रुपये या उससे कम हो निर्धन माना गया है | गंभीर बीमारी, परिवार के 
किसी सदस्य ही मृत्यु हो जाने की स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए निर्धन व्यक्ति को या 
राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी और प्रयोजन के लिए ऋण दिया जा सकता है। 
ऋण लेने के तीसरे महीने से वसूली प्रारंभ हो जाएगी और अधिक से अधिक 4१0 महीनों में 
वसूली हो जानी है। यदि ऋण की वसूली नहीं हो पाती है, तो ग्राम सभा द्वारा उसकी 
वसूली, भू-राजस्व की बकाया के तौर पर की जाएगी | 

बजट अनुमान नियम 


बजट अनुमान में निम्नलिखित बिन्दुओं के नियम के अंतर्गत अप्रैल के प्रथम दिन से 3॥ 
मार्च तक के वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 45 फरवरी तक ग्राम सभा का बजट स्वीकृत हो 
जाना है। 
बजट तैयार करने और अनुमोदन करने का निश्चित समय 


बजट अनुमानों को तैयार करने और अनुमोदित करने की कार्यवाही नीचे विनिर्दिष्ट 
किये अनुसार नियम समय के भीतर पूर्ण की जाएगी। 


विशिष्टियां विहित प्राधिकारी सबसे अंतिम तारीख 
जिस तक कार्यवाही पूर्व 
की जानी है। 


आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्‍न स्थायी समितियों द्वारा | प्रतिवर्ष 3। दिसम्बर 
प्रस्तावित कार्यक्रमों की प्रस्तुति ग्राम विकास समिति को 


बजट अनुमान के प्रारूप पर ग्राम विकास समिति द्वारा प्रतिवर्ष 7 जनवरी 
विचार और अनुमोदन 


बजट अनुमान के प्रारूप पर ग्राम सभा द्वारा प्रतिवर्ष 2। जनवरी 
विचार और अनुमोदन 


ग्राम सभा द्वारा बजट अनुमान ग्राम विकास द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी का 
का परीक्षण एवं अनुमोदन अंतिम दिन 


उपांतरण सहित या बिना ग्राम सभा द्वारा समिति को प्रतिवर्ष 45 फरवरी 
उपान्तरण के समिति को वापसी 


ग्राम सभा के कोषों का संचालन निम्न प्रकार से होगा - 


अन्न कोष 


प्रत्येक ग्राम सभा का अपना अन्न कोष होगा जिसमें ग्राम सभा क्षेत्र के भूमिधारियों से 
अंशदान के रूप में अन्न लिया जाएगा | अन्न किसी प्रकार का हो सकता है और अंशदान 


न बीत 
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की दर क्‍या होगी यह ग्राम सभा तैयार करेगी कोष में जमा हुए अन्न का उपयोग विकास 
कार्यों में एवं जरूरतमंद लोगों को कर्ज देने के रूप में किया जाएगा। एक व्यक्ति को 
कितना अन्न ऋण दिया जाए अथवा किसी विकास कार्य के लिए कोष से कितना अन्न 
निकाला जाए इसकी सीमा ग्राम सभा तय करेगी | 

श्रम कोष 

ग्रामसभा स्वैच्छिक श्रम का आयोजन करके अतिरिक्‍त संसाधन जुटा सकेगी। ग्राम सभा 
ऐसे समस्त व्यक्तियों का पंजीयन करेगी, जो ग्राम विकास के कार्यों के लिए स्वैच्छिक 
श्रमदान के इच्छुक हो | ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि कोई बेगार नहीं ली जाए या 
बालश्रम को नहीं लगाया जाए | 

वस्तु कोष 

प्रत्येक ग्राम सभा एक वस्तु कोष स्थापित करेगी | ग्रामसभा ग्रामवासियों से या किन्हीं अन्य 
स्रोतों से कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकंगी। वस्तु कोष में प्राप्त प्रत्येक वस्तु का धन संबंधी 
मूल्य सामग्री के स्थानीय मूल्य को ध्यान में रखते हुए दर्शाया जाएगा। 

नगद कोष 

ग्राम सभा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक 
या सहकारी बैंक, पोस्ट आफिस में बचत खाते में नगद कोष रखेगी | उसमें से कोई भी 
राशि कोषाध्यक्ष और ग्राम विकास समिति के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक द्वारा ही 
निकाली जायेगी और वह भी तब, जब उसकी तुरंत जरूरत हो | एक काम के लिए अधिक 
से अधिक कितनी राशि निकाली जा सकेगी इसका निर्णय ग्राम विकास समिति करेगी | 
वैकल्पिक कर तथा अनिवार्य कर नियम 


मध्यप्रदेश ग्राम सभा अनिवार्य कर निमय 2004 तथा मध्यप्रदेश ग्राम सभा वैकल्पिक कर 
तथा फीस नियम 2004 कर और शुल्क लगाने के लिए नियम बने हैं | 


संशोधनों का सफर 

मध्यप्रदेश में पंचायत राज और ग्राम स्वराज की सबसे बड़ी तथ्यात्मक उपलब्धि यह है कि 
अपने पंद्रह वर्षीय जीवन काल में यह व्यवस्था लगभग 25 संशोधनों का सामना कर चुकी 
है। अब सवाल यह उठता है कि बार-बार इस व्यवस्था में इतने व्यापक और आमूल-चूल 
परिवर्तन किये जा रहे हैं, उसके पीछे कौन से निहितार्थ हैं? यह लोकतंत्र के नाम पर 
पकाई गई बीरबल की खिचड़ी का सीधा सा प्रमाण है जिसमें आग (अधिकार) और हांडी 
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(प्रतिनिधि-ग्रामसभा) के बीच में लाल फीताशाही और दृष्टिहीन राजनीति दीवार बन कर 
खड़ी रही और लोगों के सहभागी विकास की खिचड़ी कभी. नहीं पक पाई | अब तक 
पंचायत राज व्यवस्था में आठ समितियां हुआ करती थीं और नए परिदृश्य में इन्हें घटाकर 
दो समितियां कर दी गयी हैं| ग्राम विकास समिति गांव के विकास के लिए अधिकत कृत है तो 
वहीं दूसरी ओर पंच-ज समिति राजनैतिक आधार के विस्तार का जरिया | 


नौकरशाही सत्तारूढ़ संगठन की दृष्टिहीनता का लाभ उठाकर चुने हुये जन प्रतिनिधियों 
के अधिकार सीमित करते जा रहे हैं| अब सरपंच और ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष वाले 
समानान्तर सत्ता केन्द्र खड़े करके टकराव के लिये वातावरण बना दिया गया है| टकराव 
की स्थिति में नौकरशाही के नुमाइन्दे सचिव और पटवारी फिर मजबूत होकर उभरेंगे | 
अध्ययन बताते हैं कि पंचायतों के काम को सफल या असफल बनाने में सचिवों की अहम्‌ 
भूमिका रही है और वह वही करता है जो प्रशासन चाहता है। लोगों का प्रतिनिधित्व वह 
किसी नजरिये से नहीं करता है। ऐसे में ग्राम विकास समिति का सचिव बने रहकर वह 
सबसे ज्यादा ताकतवर बन कर उभरेगा | 

नौकरशाही भी पंचायत प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति सिद्ध करने पर तुली हुई है| 
हाल ही में यह आंकड़ा जारी किया गया कि पिछले सालों में 547 सरपंचों ने 40 करोड़ 
रुपये की राशि का भ्रष्टाचार किया। परन्तु प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के 
कारनामों या पंचायत सचिवों की कारगुजारियों का कोई लेखा-जोखा आज तक तैयार 
नहीं हुआ है। 

नई व्यवस्था में अब कोषाध्यक्ष को हटाकर उसके वित्तीय अधिकार सचिव के अधीन कर 
दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज व्यवस्था की सक्रियता को सबसे ज्यादा 
ग्रहण इसी (पंचायत सचिव) ग्रह के कारण लगता है और व्यवस्था को अपारदर्शी बनाता 
है। ऐसे में साफ नजर आता है कि संगठन आधारित होने के भ्रम में फंसी सरकार पर 
नौकरशाही का पूरा नियंत्रण हैं | 


अब तक यही अनुभव रहा है कि पिछले एक दशक में ग्रामसभाओं और पंचायतों ने एक हद 
तक बेहतर ढंग से काम करना शुरू कर दिया था। किन्तु उनके द्वारा लिये गये निर्णयों पर 
सालों तक जिला प्रशासन ने स्वीकृति-अस्वीकृति की मुहर नहीं लगाई। पिछले वर्ष 
मध्यप्रदेश में ग्रामसभाओं द्वारा पारित एक लाख से ज्यादा प्रस्तावों का कोई जवाब उन्हें 
नहीं मिला। 

हालांकि कानून में यह व्यवस्था है कि पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों पर एक माह के भीतर 
जवाब दिया जायेगा, यानी कानूनी प्रावधान को ताक पर रख दिया जाता है। गरीबी की 
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रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के चयन के काम में ग्रामसभा को चयनित परिवारों की 
सूची का अनुमोदन करना था, परन्तु ग्राम सभा तक सूचियां ही नहीं पहुंच पाई और 
प्रशासन ने उन्हें गोपनीय बना दिया। इतना ही नहीं अब तो सूचना के अधिकार और 
. पारदर्शिता को भी बहुत सीमित करने के कदम उठाये जा रहे हैं | 


सरकार के हर प्रचार अभियान का शीर्षक यह होता है कि पंचायतों के अधिकार बढ़ाये गये 
हैं परन्तु यह लोगों के बीच दरार पैदा करके सत्ता संचालित करने की रणनीति मात्र होती 
है | लोगों को अधिकार तो दिये जाते हैं पर संसाधनों के मामले में उनकी स्थिति भिखारियों 
से किसी मायने में कम नहीं है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि गांवों में अब भी वंचित लोगों तक विकास के लाभ नहीं 
पहुंच रहे हैं। खास करके रोजगार के अवसर तो बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है | इसके बाद 
मई 2002 में एक जनहित याचिका के संबंध में सबसे बड़ीं अदालत ने कहा था कि ग्राम 
पंचायतें तत्काल रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर उन्हें स्वीकृत 
करेंगी और उन्हें क्रियान्वित करना शुरू करेंगी | क्‍ 

सूखे-अकाल एवं लोगों के भूख और कुपोषण से जूझने की स्थिति को लेकर कई पंचायतों 
ने गांवों में रोजगारमूलक निर्माण कार्य करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर सरकार को भेजे 
पर आश्चर्यजनक रूप से 9 हजार प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव पर भी पंचायतों की मंशा के 
अनुरूप काम नहीं हुआ। सरकार ने अपनी खुद की प्रक्रिया तय की, लोगों से बिना पूछे 
उसने खुद तय किया कि उन्हें कितने काम की जरूरत है और पंचायत को आदेश दिये । 
ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय उस आदेश के कोई मायने रह नहीं जाते हैं | 


अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के नाम पर यह बार-बार कहा जाता है कि विकास के लिए 
पंचायतें खुद अपने संसाधन पैदा करें | सत्तर फीसदी गांव जहां केवल गरीब रहते हैं, वहां 
संसाधन पैदा करने का मतलब है बकरी, साईकिल और टूटी-फूटी झोपड़ियों पर “कर' 
लगाना और इससे अधिक अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। जहां बेहतर संसाधनों के 
अवसर हैं, वह सरकार के नियंत्रण में हैं, जैसे - जंगल, राजस्व और सिंचाई | 

अब नई व्यवस्था में सरकार को संसाधनों के बड़े स्रोत और निर्णय के अधिकार पंचायतों 
को सौंप देना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो ऐसे कुछ समूह और बुद्धिजीवी लोग हैं 
जिनका पूर्णकालिक व्यवसाय पंचायत राज में परिवर्तन के लिए सुझाव देते रहना हैं । 
जमीनी अनुमवों और प्रक्रिया से हालांकि उनका दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं हैं और 
इससे सरकार को भी कुछ चुके हुए अधिकारियों को उपकृत करने का अवसर मिल 
जाता है। 


*% कि ०७००० 2 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


राज्य मानता है कि पंचायत राज व्यवस्था और जन प्रतिनिधियों को अपनी भूमिका निभाने _ 
में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: अब ग्रामीण सचिवालय की एक 
और नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हर तीन पंचायतों पर एक 
सचिवालय होगा, यह सचिवालय लोगों की समस्‍यायें सुन कर उन्हें हल कराने के लिए 
ब्लॉक एवं जिला स्तर पर प्रयास करेगा | पटवारी जिससे गांव सबसे ज्यादा परेशान रहता 
है, इस व्यवस्था का प्रभारी होगा। दूसरे मायने में अब प्रशासन का ढांचा ब्लॉक से उतरकर 
तीन पंचायतों के समूह तक पहुंच गया है और वहां पटवारी कलेक्टर की तरह की भूमिका 
में होगा। 

सरकार का ध्यान अभी तक कानून की धारा-40 तक नहीं पहुंचा हैं यह धारा अनुविभागीय 
दण्डाधिकारी को अधिकार देती है कि वह एक चुने हुये जनप्रतिनिधि को उसके पद से हटा 
दे, इस कारण चुना हुआ जनप्रतिनिधि हमेशा एक सरकारी अधिकारी के दबाव में काम 
करने को मजबूर होता है | पा 
महिलाओं के हक में एक सकरात्मक निर्णय - संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम के 
बाद तीसरी पारी में मध्यप्रदेश ने महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण से आगे लाने के 
लिए पचास प्रतिशत आरक्षण कर महिलाओं को उनके बराबरी का पाने का अधिकार दिया 
है | महिला नेतृत्व के दिशा में सरकार का यह एक सकारात्मक प्रयास है | 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 
पंचायतों में महिला नेतृत्व 


लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई हैं पंचायत। यहीं से प्रारम्भ होती है 
लोकतंत्र की पहली सीढ़ी | प्राचीन समय से लेकर महात्मा गांधी के समय तक पंचायत की 
बात प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ढंग से होती रही है| वर्ष 4955 में पंचायतों की व्यवस्था की 
गई जो कई कारणों से असफल सिद्ध हुई | इस एक बहुत बड़े अंतराल के बाद वर्ष 4993 में 
73वें एवं 74वें संशोधन के बाद अभी तक हाशिए पर रही महिलाओं को इसमें 33 प्रतिशत 
आरक्षण दिया गया | 


इस उल्लेखनीय आरक्षण का परिणाम यह रहा कि देश भर की पंचायतों में लगभग 
4,63,000 महिलाएं विभिन्‍न पदों पर नियुक्त हुई तथा सरपंच के तौर पर लगभग 40,000 
महिलाएं आगे आईं | एक पुरुष प्रधान समाज में इतना बड़ा कदम और फिर अच्छा परिणाम 
एक बारगी तो खुश होने के लिये पर्याप्त था लेकिन, बदलाव की इस प्रक्रिया में सिक्के का 
दूसरा पहलू भी विद्यमान रहा | कागजों पर आंकड़े और धरातल का व्यवहारिक सत्य, दोनों 
में जमीन--आसमान का अंतर पाया गया | 


महिला जनप्रतिधियों के पुरुष रिश्तेदार ही अधिकांश जगहों पर शासन करते रहे और 
महिलाओं को वहीं पर्दे के पीछे रखा गया। ताजा अध्ययन बताते हैं कि लगभग आधे से 
ज्यादा जगहों पर ऐसा खुले तौर पर हो रहा है। और-तो-और ग्रामीण समाज ने भी इसे 
मौन स्वीकृति दे रखी है। इन्हीं सब कार्यकलापों के चलते एक तथ्य और उभर कर आया 
कि महिला जनप्रतिनिधियों के कंधों पर बंदूकें रख कर उनके पुरुष रिश्तेदारों ने भ्रष्टाचार 
प्रारंम कर दिया और कहने, सुनने, पढ़ने को यह हो गया कि कई महिला जनप्रतिनिधियों 
के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार के मुद्दे चल रहे हैं | 


यहां पर एक गंभीर भूल यह भी हो रही है कि पर्दे के पीछे रहने वाली एक निरक्षर ग्रामीण 
महिला को लोकतंत्र की इस निचली पाठशाला से यही सीखने को मिल रहा है कि पंचायत 
या सत्ता धन कमाने का एक स्रोत भर है | भविष्य में इसे मानसिकता बनते देर नहीं लगेगी, 
और हम फिर से पंचायत राज की असफलता का कारण और कहीं खोजने बैठेंगे | वास्तव 
में ग्रामीण महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी को तो अपना लिया गया लेकिन, उनकी 
सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को मूल में जाकर नहीं देखा गया। महिलाओं को एक पूर्व 
निर्धारित ढांचे में फिट कर दिया गया, बगैर यह देखे कि क्या अनुकूल और क्‍या प्रतिकूल 
परिस्थितियां हैं | जबकि होना यह था कि इन ग्रामीण महिलाओं के ढांचे में व्यवस्थाओं को 
फिट होना था | इसके पश्चात्‌ कई शिकायतें जो हम कर पर रहे है, वे नहीं होती | 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) द 


अब हम उदाहरण लेते हैं शिक्षा का ही। शिक्षा की कमी उनके आत्म-विकास और 
आत्म-सम्मान में सबसे बाधक रही है| यद्यपि पिछले पांच दशकों में महिला साक्षरता कई 
गुना बढ़ी है फिर भी उनमें शिक्षा का स्तर निम्न है। इसके साथ ही यह भी तथ्य और जुड़ 
जाता है कि सिर्फ साक्षर होने भर से ही महिलाओं को जागरूक होना आ जाएगा, हमेशा 
सही नहीं होगा। साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर किये गये एक अध्ययन के 
अनुसार अभी भी वे 'महिला समस्या' को नहीं समझ पाई है, उनमें महिला विकास जैसा 
कोई चिंतन ही नहीं हैं। 

ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में यह तथ्य भी चौंकाने वाला है कि लगभग पचपन से साठ 
प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। इसका सीधा-सादा अर्थ यही है कि 
महिलाएं जहां एक ओर लड़के व लड़की में विभेद की मानसिकता के साथ तमाम 
पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, रीतिरिवाज निभाते हुए तमाम जिम्मेदारियां 
वहन करती हैं तो दूसरी ओर उन्हीं के घर में उन्हें अत्याचार झेलने पड़ते हैं। ऐसे में 
महिलाओं से आशा करना कि वे पंचायत के कार्यों एवं उनकी समस्याओं के लिए लड़े तो 
यह सर्वथा बेमानी ही होगा | 

इसे हम एक विडम्बना ही कहेंगे कि जहां हम महिला उत्थान और उनकी सत्त्ता में 
भागीदारी के लिए लड़ते रहे, वहीं उसी के समानान्तर पुरुष और महिलाओं के अनुपात में 
देशव्यापी गिरावट आती गई | 972 प्रति हजार पुरुष से घटकर यह स्थिति 934 प्रति हजार 
पुरुष तक पहंच चुकी है। ऐसे में कभी-कभी लगता है कि हम दबाव के चलते सब कुछ 
अपना रहे हैं परन्तु मन से महिलाओं को आगे बढ़ना अपना नहीं पा रहे हैं। कुछ जागरूक 
महिला सरपंचों द्वारा लिये गए निर्णयों (चाहे वे कितने ही अच्छे क्यों न हो) पर सरेआम 
पुरुष साथियों द्वारा नहीं माना गया। कई स्थानों पर महिलाओं को तरह-तरह से 
अपमानित किया जाना हमारी उसी पुरुष आधारित मानसिकता का परिचायक है। | 


वैसे देखा जाए तो ग्रामीण महिलाएं जब अपने घरेलू कार्यो के साथ-साथ कृषि कार्यों को 
भी सही प्रबंधन कर निपटा लेती हैं, अपने बच्चों का भी पालन-पोषण कर लेती हैं तो ऐसी 
कुशल प्रबंधक को पंचायत का पोषण करने में कहां समस्या आ सकती है। वे अपने 
उददेश्यों के प्रति अपने संस्कारों की वजह से अधिक प्रतिबद्ध, ईमानदार और उत्साही 
रहती हैं | जरूरत इस बात की है कि संपूर्ण व्यवस्था उनके पक्ष को लेकर पुनव्यवस्थित हो 
और पारिवारिक सहमति उसमें शामिल हो । हमें पंचायत राज में महिलाओं की भागीदारी 
के बारह-तेरह वर्षों बाद अनुभवों को महत्व देते हुए प्रत्येक पहलू की पुनर्व्यवस्था करना 
होगी । 


५ “* 


( मध्यप्रदेश में पचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


जनसंख्या स्थिरीकरण का नारा भी सरकार ने यदि शासन व्यवस्था के भीतर कहीं लागू 
किया तो वह पंचायतों में ही किया | मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम 
स्वराज अधिनियम 2004 में यह प्रावधान किया था कि जिन लोगों के परिवार में 26 जनवरी 
2004 के बाद तीसरी संतान का जन्म. होगा उस परिवार का पुरुष या महिला (यानी 
दम्पत्ति) पंचायत चुनाव के लिये अपात्र होंगे। इस प्रावधान के फलस्वरूप प्रदेश में नेतृत्व 
पर जबरदस्त प्रभाव देखने को मिले | पंचायत पद बचाने के लिये लोगों ने प्रसव छिपाये 

संतानों को गोद दिया, दान दिया, यहां तक कि पति-पत्नी के बीच पहले से ही तलाक है, 
बताया गया। इस प्रावधान का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव महिलाओं और दबे हुये 
समुदायों पर पड़ा। अंततः: जुलाई 2006 में विधानसभा में इस प्रावधान को समाप्त कर 
दिया। | 


प्रदेश में महिलाओं के लिये सरपंच के 7707 और पंच के 423964 पद आरक्षित हैं । 
त्रिस्तरीय पंचायती राज आंकड़े. 
पक? छ १5८2: . .. ३... ्ाआकसआ 


सामान्य 
पिछड़ा वर्ग 
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३6 ह्म्टाहाना 


सचालनालय पंचायत वि यप्र शासन 24.3.06 


बात बढ़ रही है और बढ़ेगी ही 


ग्रामीण राजनैतिक क्षेत्र में एक दशक पूर्व तक महिलाओं की भूमिका नगण्य रही है तथा 
पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा है। आज ग्राम पंचायत से जिला स्तर 
की संस्थाओं में महिलाएं निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही 
है। 


जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है वह 
स्थिति दयनीय है फिर भी जनतांत्रिक माहौल व महिलाओं की भागीदारी के चलते 
स्थितियों में बदलाव आना प्रारंभ हो गया है। कुछ समय में देश के कुछ हिस्सों में ग्रामीण 
महिलाओं ने अभूतपूर्व जागृति का परिचय दिया है। मणिपुर, आंध्रप्रदेश तथा हरियाणा में 
शराबबंदी लागू करने के पीछे ग्रामीण महिलाओं के आंदोलन की ही एकमात्र भूमिका रही 
है | मणिपुर में तो ग्रामीण महिलाओं ने न केवल शराबबंदी के लिए आंदोलन चलाया बल्कि 


( मध्यप्रदेश में पचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


शराब पीने वाले पुरुषों का सामाजिक बहिष्कार किया तथा शराब पिए हुये पुरुषों की 
पिटाई करने तक का आंदोलन चलाया तथा इसमें अपने परिवार के पुरुषों तक को भी नहीं 
बख्शा | द 

अपनी पूर्ववर्ती महिलाओं के प्रेरणास्पद कार्यों को जो उन्होंने सत्ता में बैठकर संघर्ष के 
साथ किए थे, को नए महिला सरपंचों को अपनाना होगा | 

उदाहरण के रूप में हरियाणा के भिवानी जिले में लोहाक ब्लॉक के अमीरदास गांव में 
सर्वप्रथम महिला पंचायत चुनकर पुरुष प्रधान राजनैतिक प्रणाली को एक चुनौती दी, और 
उस गांव के बुजुर्गों का कहना था कि महिलाओं को सत्ता में शत-प्रतिशत हिस्सा देकर 
हम देश क नेताओं को दिखाना चाहते हैं कि केवल बातों से ही महिलाओं का मुकद्दर 
नहीं बदला जा सकता है | अगर वे महिलाओं का उत्थान चाहते हैं तो उन्हें उनके अधिकार 
बाकायदा सौंपे जाने चाहिये। इसके अलावा अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में इन चुनी हुई महिलाओं ने सामाजिक बुराइयों 
तथा अन्याय के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाकर उन पर काबू पाने में आशातीत 
सफलताएं अर्जित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए थे | 

केसरा बाई एक गांव की प्रधान थी | तीसरे दर्ज तक पढ़ी थीं। उसने गांव के बदमाशों के 
खिलाफ आवाज उठाई | जब उन्होंने उसके पति को परेशान करना शुरू किया, तो वह 
घबराई नहीं और शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। परिणामस्वरूप बदमाशी करने वाले 
परिवार के एक सदस्य को जेल भी हुई | उनके इन्हीं साहसी प्रयासों में गांव की जनता भी . 
उनके साथ थी। जबकि मध्यप्रदेश के रायगढ़ जिले में लखनीवाल गांव की सरपंच 
भंवरीबाई के इसी तरह के प्रयासों को प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा कुचल दिया गया, 
लेकिन उसने भी अपनी लड़ाई से एक बारगी तो यह आभास करवा दिया कि आज तक 
कमी थी तो बस अधिकारों की | भंवरीबाई के विपरीत इटारसी के सोनासांवरी गांव की 
सरपंच केसरबाई ने गांव में रह रहे गुंडों द्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के 
खिलाफ जेहाद छेड़कर उन्हे जेल की हवा खिलाई | 

उज्जैन की एक ग्राम पंचायत में सुगनाबाई पर तत्कालीन सरपंच ने बहुत जुल्म किए और 
उसके तीन बेटों की नृशंस हत्या भी कर दी। लेकिन सुगनाबाई डरी नहीं और उसने भी 
आगे चलकर पंचायत के चुनाव लड़े और उसी सरपंच को भारी मतों से हराया | आज वह 
स्वयं ट्रेक्टर खरीदकर अपनी खेती स्वयं देखती है। दबंगता की एक और मिसाल 
मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की बालझिरी ग्राम पंचायत की आदिवासी सरपंच श्रीमती 
गीताबाई की थी | उसके विरूद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उच्च न्यायालय ने अवैध 
करार दिया | न्यायालय ने कहा, “अविश्वास प्रस्ताव तभी पारित माना जाता है जब उसे 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


कम से कम दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो ।” यह जीत गीताबाई के संघर्ष का ही 
परिणाम थीं | द द 

सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्‍ली ने प्रदेश में तीन पंचायतों के प्रतिनिधियों का 
अध्ययन किया था | राजगढ़ जिले में सल्हौना गांव की सरपंच द्रौपदी देवी को देर रात तक 
चली बैठक में वहां के प्रखंड विकास अधिकारी 
के सामने निर्वस्त्र किया गया क्योंकि उसने 
अपना त्यांगपत्र देने या अन्य सदस्यों का 
त्यागपत्र स्वीकार करने से इंकार कर दिया 
था। श्री पी. नाथ ने अपनी रिपोर्ट में सरपंच 
गुडिया बाई अहिरवार, सरपंच, पिपरा ग्राम 
पंचायत और बलदेवगढ़ ब्लॉक के फूटेर ग्राम 
पंचायत की सरपंच कुमनी देवी अहिरवार की 
समस्याओं का अध्ययन किया था । गुडिया बाई 
का आजादी की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 
45 अगस्त को स्थानीय स्कूल में झंडा फहराना, 
गांव वालों को अच्छा नहीं लगा। उसको 
बुरा-मला कहा गया। लेकिन अहिरवार ने 
प्रत्युत्तर में कहा कि सरपंच होने के नाते उसने 
अपना फर्ज निभाया। जब यह खबर 
समाचार-पत्र में आई तो राज्य के तत्कालीन 
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष 
टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पर झंडा पिपरा गांव 
की सरपंच गुडिया बाई फहरायेगी और उसने 
झंडा भी फहराया था | 


क्षष्टाचार की बेदी पर सुखिया बाई 
म.प्र. के बैतूल निले के गुबरेल ग्राम 
पंचायत की आदिवासी सरपंच 
सुखियाबाई कर्मठ और ईमानदार नेता 
थी। वे गाँव में वास्तविक विकास 
करना चाहती थीं, किन्तु इसके एक्ज 
में उनसे पानी प्रबंध के लिए आर.ई. 
एस. विभाग के इंजीनियर एवं पंचायत 
इंस्पेक्टर द्वारा 5000 रुपये भ्रष्टाचार के 
रूप में मांगे जा रहे थे। काफी 
समझाईश और संघर्ष के बाद जब वे 
समझौता करने को तैयार नहीं हुई तो 
उन्हें परेशान किया गया। आंवतः 
खुखियाबाई ने मिट॒टी का तेल डालकर 
आत्मदाह कर लिया। एक तरफ 
प्रशासन का नकारात्मक रवैया वो 
दूसरी ओर गांव की जरूरत ने 
खुखियाबाई को इतना प्रवाडित कर 
दिया कि उन्होंने अंततः मौत को गले 
लगा लिया। 


एक अन्य अध्ययन से पता चला था कि हरियाणा में महिलाओं के पंचायतों में आरक्षण से 
एक स्पष्ट क्रांति सामने आई | पंच के रूप में निर्वाचित ज्यादातर महिलाएं अनपढ़ थी, दो 
वर्ष बाद वे अपनी बेटियों को शिक्षा देने की मांग करने लगी थी | इसी तरह राजस्थान के 
अलवर जिले की निम्मुचाना गांव की सरपंच श्रीमती कोयली देवी ने अपनें ही ससुर और 
पति को अधिसूचना जारी की कि वे बताए कि पंचायत की जमीन हड़पने की वजह से 
उनके खिलाफ कार्यवाही क्‍यों न की जाए | रेबड़ी ब्लॉक की एक महिला सरपंच ने अपने 
इलाके शराब की दुकान हटवाई | बेट्टा-पट्‌टी ग्राम पंचायत की सरपंच ने वहां पानी की 
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समस्या का समाधान करवाया। रायगढ़ मध्यप्रदेश के खजूरिया ग्राम पंचायत की सरजू 
बाई ने बाल विवाहों को बंद करवाने का बीडा उठाया और इसमें काफी हद तक उन्हे 
सफलता भी मिली | 

सीहोर जिले के जमुनिया टैंक ग्राम पंचायत की दो बार से लगातार निर्वाचित सरपंच 
राधाबाई के अथक प्रयासों से ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति में इजाफा 
हुआ था और इसी वजह से पीने के पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे मुद्दे अब बहुलता के 
साथ बैठकों में उठाए जा रहे थे । इन्हीं प्रयासों से जमुनिया टैंक की स्थिति आदर्श पंचायत 
की बन गई थी | महिलाओं द्वारा किये गए ये प्रयास निश्चय ही देश के ग्रामीण राजनैतिक 
भविष्य की ईबारत बदलने के लिए पर्याप्त हैं। 


पंचायत में चुनकर आईं इन दलित आदिवासी महिलाओं ने इस एक दशक में कई विकास 
कार्य किए | जहां उन्हें हर कदम पद असहयोग का सामना करना पड़ा वहां वे अडिगता के 
साथ राजनैतिक साझेदारी के सफर में अपने पर का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ती रहीं। 
ऐसे ही कुछ उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं । 

सीधी जिले के चौफाल पवई की आदिवासी महिला रामरती बाई ने गांव में सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली में पिछले कई वर्षों से चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि 
ठेकेदार ब्लैक में सामान बाहर बेच देता था और गांववासियों को ज्यादा कीमत चुकाकर 
बाहर से सामान लेना पड़ता था। रामरती बाई ने गांव के लोगों का नेतृत्व कर उसे सजा 
दिलवाई और ग्राम के विकास के लिए अद्वितीय काम किये। सागर जिले के पथरिया 
पंचायत की दलित सरपंच फूलबाई ने पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रकरण उजागर 
किया | अंततः: पुलिस को उनके पैसे और अनाज भी वापस करना पड़े साथ ही उक्त 
कर्मचारी का स्थानांतरण भी करना पड़ा | 


मंदसौर जिले के रणायरा ग्राम पंचायत की सरपंच जसौदा बाई ने पंचायत के तहत आने 
वाले दो गांव की आदिवासी महिलाओं को संगठित कर सरकार से नवीन पंचायत बनाने 
की मांग की | दरअसल इन दोनों गांव से पंचायत मुख्यालय की दूरी बहुत ज्यादा थी, वहां 
की दलित आदिवासी महिलाएं पंचायत मीटिंग में नहीं पहुंच पाती थी | उन्होंने सरकार के 
सामने मांग रखी और सरकार को इनकी संगठित ताकत और वाजिब समस्या को 
मद्देनजर रखते हुए नवीन पंचायत का गठन करना पड़ा | 

इकलेरा माताजी की सरपंच रामप्यारीबाई ने नुक्कड़ सभाओं के जरिये लोक चेतना जागृत 
कर बाल विवाह जैसी क्रीतियों पर रोक लगाई | मंदसौर के धुंधड़का ग्राम पंचायत की 
सरपंच अनिता कुंवर ने टैक्स पद्धति लागू कर गांव को आत्मनिर्भर बनाया | मंडला जिले में 
खापा ग्रामपंचायत की सरपंच शिवकली ने तीसरी बार सत्ता हासिल की, वे अधिनियम 
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लागू होने के पूर्व ही सरपंच थी | बरगी बांध से विस्थापित हुई शिवकली बाई गिट्टी तोड़ने 
की मजदूरी करती थी और उसी दौरान सरपंच बनी | उन्होंने गांव के विकास में वन विभाग 
से लड़कर सड़क का निर्माण, पानी का इंतजाम और विस्थापित गांव के बुनियादी जरूरतें 
और रोजगार के साधन मुहैया कराये | 


सीहोर जिले के सतराना की दलित महिला सरपंच कूसुमबाई ने गांव में महिलाओं के 
समूह बनाकर उन्हें रोजगार से लगाया है और गांव में ही बिक्री हेतु महिला हाट की 
स्थापना भी की। कुसुमबाई स्वयं पेशे से दाई हैं और आज भी अपने पेशे से जुड़कर 
पंचायत का काम भी संभाल रही हैं। अतिक्रमण जैसे जटिल मसले पर गंजबासौदा की 
दलित महिला सरपंच नब्बीबाई ने गांव के प्रभुत्वशाली लोगों द्वारा किये गये कब्जे से 
जमीन मुक्त कराकर दाह“संस्कार के लिए जगह उपलब्ध कराई | जहां ग्रामीण विकास में 
इन महिलाओं ने संघर्ष के बलबूते पर बखूबी काम किये तो वहीं सामाजिक चेतना जगाने 
के लिए बालिका शिक्षा, बाल विवाह, साप्ताहिक बाजार, महिलाओं को रोजगार मुहैया 
कराने और अतिक्रमण हटाने जैसे जटिल मसलों पर भी कई महत्वपूर्ण काम किये। 


शोषण के चेहरे 


पंचायत राज के मामले में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्रयोगधर्मी माने जाने वाले 
म.प्र. में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए जिला सरकार, ग्राम स्वराज विभिन्‍न 
समितियों का निर्माण और अब 
पंच ज अभियान एवं गोकुल 
ग्राम योजना तक कई 
कार्यक्रम समय-समय पर 
चलाये जाते रहे हैं एवं चल रहे 
हैं। ग्रामीण विकास की दिशा 
में समस्या निवारण शिविर से 
लेकर महिला सशक्तिकरण 
को मजबूत करने के लिए भी 
विभिन्‍न स्तरों पर महिलाओं 
की भागीदारी सुनिश्चित 
संख्या में करने की बात भी 
प्रत्येक कार्यक्रम में बार-बार 
दोहराई गई है। 


ः में महिलाएं भी फंसी 
पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 पद का दुरूपयोग के तहत 
भ्रष्टाचार के मसले में फंसे कुछ प्रतिनिधियों में महिलाएं भी हैं, 
जिसमें दलित आदिवासी महिलाएं ज्यादा हैं, क्योंकि जातिगत 
रूप से कमजोर होने, अनपढ़ होने और महिला होने के नाते 
उनके पद का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। सोहागपुर के 
नगतरा ग्राम पंचायत की दलित सरपंच सरजूबाई और खातेगांव 
की आदिवासी सरपंच प्रेमबाई के ऊपर धारा-40 की कार्यवाही 
चल रही है जिसके तहत श्रीमती प्रेमबाई को जेल की सजा भी 
सुनाई गई है। बीड़ी कारखाने में मजदूरी कर रही सरपंच कहती 
हैं कि हम तो जैसे-तैसे दो वक्‍त की रोटी कमाते हैं, हमने कोई 
पैसा नहीं खाया हमें फंसाया गया है। हमें मालूम ही नहीं था और 
हम से कई कागजों पर दस्तखत करवा लिए गये। 
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पंचायत राज की स्थापना करने वाले अग्रणी राज्य मध्यप्रदेश में महिला आरक्षण के तहत 
चयनित सीमा 33 प्रतिशत से कहीं ज्यादा 38 पदों पर महिलाएं सत्ता संभाल रही हैं। 
वर्तमान में कुल 344424 प्रतिनिधियों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 446440 हैं, विभिन्‍न 
पदों पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के रूप में चयनित ये प्रतिनिधि पिछले 
एक दशक से संघर्ष के बलबूते सत्ता में अपनी हैसियत बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही 
हैं, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पितृसत्तात्मक और पारम्परिक, सामंतवाद्दी 
मानसिकता के चलते इन प्रतिनिधियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ 
रहा है, खासकर दलित आदिवासी प्रतिनिधियों को सबसे ज्यादा | अन्य राज्यों की तरह 
मध्यप्रदेश में भी परंपरा से पंचायत गांव के कुछ परिवारों के इर्द-गिर्द हुआ करती थी। 
किन्तु महिला आरक्षण होने के पश्चात्‌ आरक्षण के तहत या तो उन परिवारों की महिलाओं 
को आसानी से सत्ता हस्तांतरित हो गई या फिर दलित आदिवासी आरक्षण के तहत उनके 
अधीन कार्यरत महिलाओं को सत्ता में लाया गया, खासकर पहले कार्यकाल के दौरान | 
एक रणनीतिक तरीके से आरक्षित पदों 
पर महिलाएं जहां सरपंच बनी वहां उप 
सरपंच गांव की प्रभुत्वशाली व्यक्ति को 
बनाया गया और कुछ ही माह बीतने के 
पश्चात्‌ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें 


नण्डाबन्दन नहीं कबने देँगे 

धाब जिले के नालछा श्रांम पंचायत की दलित 
क्रर॒पंच ब्रांतिबाई और गुना जिले के चन्दूनमेडा 
धटाकर- अप ली काल बनाने बे पंचायत की क्ननपंच गुंद्या बाई को दलित होने के 
"करी ९३ रे ४३० को जे बनाने & कानण गांब के प्रभ्नावश्वाली लोगों रे क्ण्डा नहीं 
कवायद चालू हो गई। इस हे के फुह्नाने द्विया, किन्तु उन्होंने हान नहीं मानी औब 
उदाहरण पहले कार्यकाल में होशंगाबाद | आणवत्र द्विवक्ष पन ण्डा फहलाया। 

के निटाया, रैसलपुर, ब्यावरा, देवास के 
खातेगांव_ के धायली आदि गांव में 
देखने को मिले, किन्तु दूसरे कार्यकाल में कानून में संशोधन हुआ तो उसी व्यक्ति को 
सरपंच चुना जाना तय किया जो उस जाति का हो और महिलाओं के स्थान पर महिला को 
ही चुना जाना ही निश्चित किया गया। 


पंचायत राज में अपने महत्पूर्ण पद का सदुपयोग करते हुए इन महिलाओं ने सत्ता में अपना 
वजूद बनाने की कोशिश की तो वहां इन्हें कई तरह की प्रताड़ना झेलकर नेतृत्व की कीमत 
चुकाना पड़ी, खासकर दलित आदिवासी महिलाओं को | एक तो उनका महिला होना और 
उपर से जातिगत रूप से कमजोर होकर भी गांव का नेतृत्व करना, खासकर उन जमींदार 
एवं प्रभुत्वशाली लोगों का नेतृत्व करना जो परम्परा से गांव की सत्ता संभाल रहे थे। उन्हें 
राजनिति में महिलाओं की दखलंदाजी रास नहीं आई और यही कारण रहा कि महिलाओं 
: को प्रताडनाओं का शिकार होना पड़ा | वह चाहे परिवार के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर 
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हो, गांव या प्रशासन के स्तर पर हो या फिर राज्य के स्तर पर, हर जगह उन्हें हिंसा 
झेलकर अपना वजूद बनाना 
पड़ रहा है। 


मारपीट की शिकार 


पंचायत राज में महिला आरक्षण के साथ राजनीति के सफर में 
शामिल हुई होशंगाबाद के सोनासांवरी की दलित महिला सरपंच 
केसरबाई दलित सीट आरक्षित होते ही गांव की सरपंच बन गई, 
नेतृत्व में आगे आई केसरबाई को चुनाव के दूसरे दिन से ही सुनने 
को मिलने लगा - “चमारन अब हम पर राज करेगी” और यहीं 
से उन पर हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया, पहले कार्यकाल के 
दौरान घर पर बम फेंका, मारापीटा और गाली दी, फिर भी दूसरे 
कार्यकाल में अपने बलबूते पर फैसला इनके पक्ष में आया। इससे 
नाराज विरोधी लोगों ने इन पर चाकू से वार किया, पीटा भी। 
फिलहाल सोलह बार जांच चलने के कारण वे गांव के विकास के 
लिए कुछ खास नहीं कर पाई, पर आशान्वित हैं और आगे बढ़ना 
चाहती हैं। गुना के मावन ग्राम पंचायत की दलित सरपंच को 
बेरहमी से लाठियों से पीटा गया। गुलाबबाई का कसूर था कि वे 
गांव के प्रभावशाली लोगों को समिति में शामिल होने से रोक रहीं 
थीं। उनका आरोप है कि उन्हें प्रशासन ने भी मदद नहीं को। 


साथ ही परंपरागत समाज में 
रह रही इन स्त्रियों को आगे 
आने के लिए स्वयं के द्वंद्वसे भी 
लड़ना पड़ रहा है, जहां परिवार 
में उनकी भूमिका सिर्फ एक 
. स्त्री तक सीमित है, तो पंचायत 
में पूरे गांव के नेतृत्व की इस 
जद्दोजहद में अपना वजूद बना 
रही ये महिलाएं ग्रामीण विकास 
के लिए कई काम करना चाहती 
हैं, बशर्ते उन्हें समुचित माहौल 
उपलब्ध हो। स्वयं, परिवार, 
समाज, गांव, प्रशासनिक और 
राज्य के ताने-बाने में अपने 
आपको स्थापित कर रही इन 
महिलाओं को इस तरह की 
हिंसा का सामना करना पड़ रहा है | कुछ प्रमुख घटना निम्न हैं - 
*» हत्या से मिली नेतृत्व की कीमत 


मंदसौर जिले की अम्बा ग्राम पंचायत की सरपंच मोड़ीबाई दलित होने के बावजूद 
गांव के विकास कार्यों में हस्तक्षेप कर रही थी | पंचायत में सक्रिय भागीदारी निभाने 
वाली मोड़ीबाई की ये दबंगता उनके पति को पसंद नहीं आईं और अंततः जब बात 
ज्यादा बढ़ गई, तो मोडीबाई की उनके पति द्वारा सरेआम हत्या कर दी गई | 
* चरित्र पर आरोप 

परंपरागत भूमिका से हटकर नेतृत्व में आगे आ रही इन महिलाओं को निराश करने 
और मनोबल गिराने का सबसे सरल हथियार है उन पर चरित्रहीनता का आरोप | 
इस तरह के मनगढ़ंत आरोपों के कारण महिलाएं हताश हो जाती हैं| कई पंचायतों 
में महिलाओं को यह आरोप झेलने पड़े हैं | 
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बलत्कृत होकर मिली नेतृत्व करने की सजा 
सरपंच द्रौपदीबाई का दलित होना ही काफी था | गांव का नेतृत्व करने को आतुर 
प्रभुत्वशाली वर्ग के लोगों ने सरपंच को प्रताड़ित करने के लिए पहले तो उन्हें 
डराया धमकाया किन्तु उनकी निडरता देख नहीं मानने पर उनके साथ सामूहिक 
बलात्कार किया | 

भरी सभा में निर्वस्त्र किया 

दुर्ग जिले के एक ग्राम पंचायत की सरपंच को पंचायत की भरी मीटिंग में इसलिए 
निर्वस्त्र कर दिया गया कि वे गांव के विकास के लिए बन रही योजनाओं में सलाह 
देना चाहती थीं, उनका यह हस्तक्षेप गांव के लोगों को पसंद नहीं अया, पहले उन्हें 
घर जाने को कहा फिर डांटा और नहीं मानी तो भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र कर दिया 
गया, ताकि वे आगे आने की हिम्मत ही न करें | 

घरेलू हिंसा भी बढ़ी 

जहां महिलाएं सत्ता में काबिज हुई हैं, वहां घरेलू हिंसा के कई मामले सामने आ रहे 
हैं। नाम न बताने की शर्त पर कुछ महिला सरपंचों ने आपबीती सुनाई कि उन्हें 
मीटिंग से वापस जाने के बाद मारपीट जैसी हिंसा झेलनी पड़ती है | 
काम का बोझ ज्यादा, तो नेतृत्व कैसे करें 


ज्यादातर महिला प्रतिनिधि अपने अनुभव में बताती हैं कि वैसे तो उनके ऊपर काम 
का बोझ ज्यादा ही होता है, घर संभालना, बच्चों की देखभाल, मजदूरी और खेती के 
काम तो होते ही हैं, किन्तु जिस दिन मीटिंग या किसी काम से बाहर जाना हो तो 
उस दिन घर में अतिरिक्त काम निकाला जाता है ताकि वहां समय से न पहुंच 
सकें | उनका सम्मान सार्वजनिक रूप से कम होता है और उनके खिलाफ बे-भरोसे 
की धारणा भी बनती है।:. द 

जातिगत संबोधन 


नेतृत्व में आई इन महिलाओं को कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा. 
है, जहां उन्हें निचली जाति का होने के कारण शारीरिक प्रताड़ना मिल रही है, तो 
दूसरी ओर अश्लील टिप्पणी और जातिगत संबोधन से आज भी पुकारा जाता है, 
जैसे कंसरबाई चमारन » भीखूबाई भंगन, मेहतरानी आदि इस तरह के सार्वजनिक 
संबोधन उन्हें कमजोर बनाने में मददगार साबित होते हैं, ताकि शर्म के मारे वे 
सार्वजनिक जीवन में आयें ही नहीं | 
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०» वापस बुलाने का अधिकार 
पंचायत राज के कानूनी संशोधन में प्रतिनिधियों को हटाने के लिए वापस बुलाने का 
अधिकार विधेयक लागू है। जिसका इस्तेमाल ज्यादातर महिलाओं के खिलाफ हो 
रहा है | कानून की पहली शिकार हुई अनूपपुर एवं सांची की नगर पंचायत अध्यक्ष 
दोनों दलित आदिवासी महिलाएं हैं | जिन्हें इस अधिनियम के तहत हटाये जाने की 
पुरजोर कोशिश की गई | 


० दो बच्चों के कानून में महिलाएं 


विभिन्‍न तरह की जघन्य हिंसा झेल रही महिला प्रतिनिधियों को राज्य की हिंसा का 
शिकार भी होना पडा | दो बच्चों के कानून के तहत उन्हें पद से हटाया गया | जहां 
दशक भर पहले सरकार ने महिलाओं को पंचायत के माध्यम से आगे लाने और 
सशक्त करने का बीड़ा उठाया था वहीं यह कानून पूरी तरह से उनके खिलाफ 
बनाया गया। 26. जनवरी 2004 के पश्चात्‌ दो से अधिक संतान होने पर उन 
प्रतिनिधियों को हटाया गया, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हुए थे | उन्हें हमेशा के लिए 
सत्ता में आने व चुनाव लड़ने से वंचित रखने का प्रावधान किया गया | इसकी सबसे 
ज्यादा शिकार महिलाएं हुईं, जबकि इनमें से कई महिला प्रतिनिधियों ने गांव के 
समुचित विकास के लिए कई अद्वितीय काम किये थे। 

“दो बच्चों के कानून का जन प्रतिनिधियों पर असर” विषय पर म.प्र. के 45 जिलों में 
किये गये अध्ययन से निकले निष्कर्ष काफी चौंकाने वाले रहे | कानून के शिकार हुए 
4200 (अंतिम आंकड़ा बढ़ते क्रम में होगा) कुल प्रतिनिधियों में 6 फीसदी सामान्य 
वर्ग, 22 फीसदी पिछड़ा वर्ग और 72 फीसदी दलित आदिवासी प्रभावित हुए हैं। 
इसमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या 40 फीसदी हैं, जिसमें सामान्य वर्ग की 2 
फीसदीए पिछड़ा वर्ग की 33 फीसदी और दलित आदिवासी 50 फीसदी महिलाएं 
प्रभावित हुई | 


वैसे देखा जाए तो जहां पुरुष प्रतिनिधि प्रभावित हुए हैं वहां भी हिंसा का सामना 
महिलाओं को ही करना पड़ रहा है। जितने प्रतिनिधि प्रभावित हुए हैं उसमें से सौ 
फीसदी महिलाओं पर ही असर पड़ा है। चाहे प्रभावित होने वाले प्रतिनिधि महिला 
हों या किसी पुरुष प्रभावित की पत्नी। महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और 
आर्थिक हिंसा का सामना करना पड़ा | उनके ऊपर चरित्र के आरोप, तलाक देना, 
बच्चा हमारा नहीं, जैसे संदेहास्पद आरोप, गर्भपात (खासकर कन्या भ्रूण हत्या), 
अनचाहे ऑपरेशन, बच्चा गोद देने, अतिरिक्त मजदूरी करने, बच्चे की हत्या करने 
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जैसे आरोपों एवं मारपीट जैसी हिंसा का सामना करना पड़ा | आंकड़ों से स्पष्ट है 
कि इस कानून से दलित आदिवासी प्रतिनिधि ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कुछ 
घटनाएं- 


मालती बाई 

होशंगाबाद के गुरमखेड़ी की सरपंच मालती बाई के ऊपर झूठा आरोप लगाया 
गया कि उन्होंने सरपंच पद बचाने के लिए अपनी बारह दिन की नवजात बच्ची 
की गला दबाकर हत्या कर दी। 

सरजूबाई 

कानून की शिकार हुई सरजूबाई ने अपने मायके में प्रसव कराकर बच्चा वहीं 
छोड़ दिया। न तो उसका पंजीकरण कराया, न ही अन्य औपचारिकताएं पूरी 
की, जिससे सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से बच्चे को हमेशा वंचित 
रहना होगा । 

सुदामा सरयाम 

सुदामा सरयाम ने सरपंच पद बचाने के दबाव में अपनी दूसरी संतान एक 
बच्ची को किसी रिश्तेदार को गोद दे दिया | 

तारावती बाई 

ग्राम पंचायत दोराहा की दलित सरपंच तारावती का दूसरा बच्चा होने पर 
उनक खिलाफ किसी ने गलत रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिसके खिलाफ 
कार्यवाई करने में उनका पैसा भी लगा और भागदौड़ भी हुई | 

लक्ष्मीबाई बंजारा ४ 

बंडोल की दलित पंच पर 26 जनवरी के बाद बच्चा होने का आरोप लगाकर 
हटाया गया विरोधी लोगों द्वारा की गई इस कार्यवाही में रिकॉर्ड में हेराफेरी की 
गई किन्तु टीकाकरण कार्ड में वास्तविक तारीख 24.02.2004 लिखी हुई है। 


इन परिस्थितियों में प्रदेश ही नही, देश की विभिन्‍न महिला संगठनों ने इस 
कानन का विरोध बड़े पैमाने पर किया। सरकार को इन तमाम विरोध के चलते 
महिला विरोधी होने का आरोप भी झेलना पड़ा। भले ही राजनीतिक कारणों से, 
पर सरकार को डन विरोधों के बाद अंततः यह प्रावधान खत्म करना पड़ा। 
महिला नेतृत्व की दिशा में मध्यप्रदेश के लिए यह बहुत ही बड़ी नीत 
साबित हई। 


मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व 


अस्मिता का संघर्ष 


मध्यप्रदेश ने स्थानीय निकायों और संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण 
देकर उन्हें राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कार्य किया है, पर यह 
आरक्षण इतनी सरलता से नहीं मिली बल्कि इसके लिए महिलाओं को लम्बा इंतजार करना 
पडा | 4993 में संविधान में 73वें व 74वें संशोधन के बाद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 
चुनाव करा कर स्थानीय स्व-शासन को मूर्त्त रूप देने में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य 
बना था । परन्तु क्या यह प्रणाली प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में जमीनी स्तर पर नजर 
आती है? प्रदेश के सामने महिला नेतृत्व को लेकर कई प्रकार की चुनौतियां हैं। वो नेतृत्व 
चाहे राजनीतिक दलों के स्तर पर हो, प्रशासनिक पदों पर हो या फिर नगपालिकाओं या 

ग्राम पंचायतों में हो | क्‍ 


प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के, आगे लाने के बहुत बड़े-बड़े दावे और प्रयास 
किये जाते हैं, परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। संसद से पंचायत व्यवस्था के लिए 
पारित संविधान के 73वें संशोधन के 45 वर्षों के बाद भी स्व-शासनिक इकाइयों में 
महिलाओं को अपनी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए पुरजोर संघर्ष करना पड़ रहा है| 
इसका सबसे बड़ा कारण है, उनका अशिक्षित होना | 

मध्यप्रदेश की पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या आरक्षित सीटों से ज्यादा हैं, जो 
यह दर्शाता है कि महिलाएं नेतृत्व में सक्षम हैं। यह भी आश्यर्च है कि पुरुष पंचायत 
प्रतिनिधि शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर काम करने के बजाय निर्माण कार्यो रोजगार, सामाजिक 
प्रतिष्ठा पर ज्यादा रहता है। इसके एवज में उन्हें कई मोर्चे पर कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है और उनके कार्यों में अडंगे लगाने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इसे 
समझने के लिए कुछ पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यो एवं उनकी परेशानियों को समझना 
जरूरी है| 


सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील की कमला बाई सरपंच है। पिछले एक वर्ष से वे 
अपनी ग्राम पंचायत में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी योजना का काम नहीं करवा पा रही 
है | क्योंकि ग्राम सचिव अपनी मनमानी से उन्हें कोई काम नहीं करने दे रहा | कई बार यह 
मुद्दा स्थानीय जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक ले जाया गया परन्तु कोई हल 
अभी तक नहीं निकला है | सीहोर जिले के आष्टा तहसील में दलित महिला सरपंच को 26 
जनवरी के दिन ग्राम सभा आयोजित करने के लिए गांव के प्रभावशाली युवकों द्वारा 
सरेआम पत्थर मारे जाते हैं और इस बात की थाने में एफआईआर दर्ज भी नहीं की जाती | 
सरकारी राशन की दुकानों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना सरेआम होती है और 
ग्रामीणों को 35 किलो के बजाए 47 से 20 किलो तक का अनाज दिया जाता हैं। खास 


( मध्यप्रदेश में पचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


करके जहां महिलाएं हैं, उन पंचायतों में वहां कोई भी अधिकारी शिकायतों का निराकरण 
तो दूर पर उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होते। क्योंकि मध्यस्तरीय एवं ग्रामीण 
स्तरीय प्रशासनिक कर्मचारियों को महिला नेतृत्व से बात करने में अड़चन महसूस होती है। 
साथ ही उन्हें उनकी योग्यता और कशलताओं पर शक भी होता है जिसके चलते समस्याएं 
ज्यों की त्यों बनी रहती है। 


ठीक इसके वितरीत यदि कोइ सशक्त पढ़ी-लिखी और सम्पन्न महिला भी नेतृत्व की 
चुनौती को स्वीकार करते हुए चुनाव जीतकर स्वशासन में आती है तो उसे किस तरह से 
षड़यन्त्र करके किस तरह सत्ता से हटाया जाता है इसका उदाहरण देवास जिले की 
बागली नगर पालिका की अध्यक्ष श्यामा तोमर से पूछना चाहिए | 

लगभग 20 वर्षो तक शासकीय सेवा करने के बाद स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री पास 
श्यामा तोमर निर्विरोध चुनाव जीतकर नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी और बागली में उन्होंने 
आम लोगों क॑ लिए कई प्रकार के जनकल्याणकारी कार्य किये। जिससे घुसघोरी और 
कमीशनबाजी को जगह नहीं मिल पाई | आये दिन झगड़े, बहस, अखबारबाजी, श्यामा को 
सार्वजनिक रूप से अपने ही परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा चांटा मारना और प्रशासनिक 
उदासीनता के चलते आरोपियों पर कोई ठोस कार्यवाही न होना और अन्ततः एक लम्बी 
प्रक्रिया के बाद श्यामा पर प्रशासनिक अक्षमताओं को आरोप लगाकर जिस तरह से नगर _ 
पालिका के अध्यक्ष पद से उसे हटाया गया वह पूरी महिला नीति और महिलाओं को 
सशक्त करने का दावा करने वाली सरकार के लिए एक बड़ा प्रश्न है। 


मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व 
नेतृत्व की कहानियों में महिलाये 


ग्रामीण बाजनैत्िक क्षेत्र में एक दृद्याक पूर्व तक महिलाओं की अभ्रूमिका नगण्य बही है पन कुछ 
वर्षों के ब्राद्‌ ही उनकी नेतुब्बकानी भ्रूमिका त्रामने आने लगी। आज श्राम पंचायत्र क्षे जिला 
स्तन की म्ंक्रथाओं में महिलाएं निर्वाचित होकन ग्रान्नीण विकाक्र में मह्बपूर्ण भ्रूमिका निभा 
गही हैं। ऐक्नी ही कुछ महिलाओं की कछानी- 


फून्दीबाई सरपंच हैं सरपंच! 


आदिवासी महिला फून्दीबाई एक प्रतिबद्ध महिला सरपंच हैं जो उच्च जाति के दबदबे वाले 
क्षेत्र में साहस के साथ न केवल कार्य कर रही है वरन्‌ अपने क्षेत्र में स्कूल वाली बाई के 
नाम से भी विख्यात हो गई है। हम बहुत बड़े बदलावों की उम्मीद बगैर धैर्य के करने के 
लिए आदी हो चुके हैं और ऐसे में छोटे बदलाव हमारे लिए अक्सर तुच्छ होते हैं, लेकिन हमें 
यह नहीं भूलना चाहिये कि बड़े बदलावों के पीछे इन्हीं छोटे-छोटे प्रयासों का हाथ होता 
है | फ्न्दीबाई हमारे उसी बदलाव की भूमिका को अपने ढंग से रच रही हैं। 


सारंगी जिला झाबुआ की सरपंच बनी फून्दीबाई ने जब अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 
महज 44 वोटों से हराया, तो खुद पढ़ी नहीं होने और उससे होने वाली हानियों से परिचित 
होकर फून्दीबाई ने सर्वप्रथम शिक्षा को ही अपने एजेंडे में लिया और विशेषकर बालिका 
शिक्षा को प्राथमिकता दी। जब हम उनकी पंचायत में पहुंचे तो पूरे तीन वर्ष उनके 
कार्यकाल को हो चुके थे, और पहला प्रश्न पूछते ही उन्होंने अपनी भीली बोली में जवाब 
दिया कि 'वगर भणेली सोरी, लाकड़ा नी लोगई बणी जावे" मतलब बगैर पढ़ी लिखी 
लड़की एक काठ (लकड़ी) की पुतली बनी रहती है | उनकी अपनी फिलॉसाफी है कि एक 
- लड़की के पढ़ने से तीन घर सुधर जाते हैं| एक तो उसका मायका, दूसरा उसका खुद का 
घर यानी ससुराल और तीसरा उसकी होने वाली लड़की का घर | 

उन्होंने अपनी पंचायत में ऐसी लड़कियों की सूची बनवाई, जो स्कूल नहीं जा रही थी और 
फिर उनके माता-पिता को प्रेरित करने का अभियान चलाते हुए उन्हे स्कूल जाने के लिए 
तैयार कर ही लिया | उन्हें समय जरूर लगा परंतु उनकी कोशिश में रंग भर चुके थे। आज 
सारंगी में बालिकाओं ने हायर सेकेंडरी की कक्षाओं में कदम रख दिया है और इस वर्ष 
करीब 22 बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए शासकीय योजनाओं के चलते साइकिल 
मिल चुकी है। फून्दीबाई के हौसले और प्रयास का परिणाम तब निकलता हुआ दिखाई 
देता है कि जब पंचायत की बालिका से हम पूछते हैं कि वह क्‍या बनना चाहती है तो 
दबंगता से कहती है, डॉक्टर... ! 


(मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


पंचायत के सभी स्कूलों में फून्दीबाई स्वयं भ्रमण करती हैं और मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता 
से लेकर शिक्षा की गुणवत्ता जैसे पहलुओं को छूती हैं। जब हम उनसे मिलने पहुंचे थे तो 
वे स्वयं एक स्थान पर सफाई कर रही थीं और पुछने पर बताती हैं कि वानिकी विकास के 
लिए हमने पंचायत से प्रयास किए हैं और पौंधों के बचाव के लिए कोई और नहीं मिला तो 
वे स्वयं ही कार्य में लग गई | 


अपनी तीन लड़कियों को भरपूर शिक्षा दे रही फून्दीबाई स्वयं भी उन्हीं से अपना अक्षर ज्ञान 
बढ़ा रही हैं। कम उम्र में विवाह के सामाजिक दबाव के बावजूद वे अपनी लड़कियों को 
उच्च शिक्षा दिलवाने का ख्वाब रखती हैं | कम उम्र में विवाह की इस कुरीति के साथ-साथ 
वधु-मूल्य की परंपरा को भी कम करवाने के प्रयास में समाज से सीधे-सीधे लड़ रही है। 
वधु-मूल्य वास्तव में भील आदिवासी परम्परा में लड़के वालों की और से लड़की पक्ष को 
मूल्य चुकाने को कहा जाता है| यह सामान्य परंपरा से विपरीत है। 

फून्दीबाई एक ऐसी प्रतीक हैं जिनके प्रयास हमारे लिए अनुकरणीय के समान हैं। तमाम 
विसंगतियों से निकलकर सर्वश्रेष्ठ सृजन कर देना ही हमारी छुपी महानता को प्रकट 
करता है। यही हमारे आदर्श के रूप में स्थापित भी होना चाहिये। आदर्शों की कमी का 
संकट आज हमारे चारों ओर विद्यमान है लेकिन साथ ही साथ कई आदर्श हमारे चारों ओर 
स्थापित भी तो हो रहे हैं, बस देर इस बात की है कि उन्हे हमें पहचानना है और 
अपनाना है | 


पंचायत राज व्यवस्था को दिया नया आयाम 


सीहोर की अमलाहा ग्राम पंचायत की एकता जायसवाल ने तो सरपंच होने के मायने ही 
बदल दिए हैं। उन्हीं दस हजार महिला सरपंचों में मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा 
ग्राम पंचायत की सरपंच एकता जायसवाल ने तो पंचायत राज व्यवस्था को ही नए आयाम 
दे दिये। नयी दिल्‍ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने उन्हें पहली विशिष्ट 
महिला सरपंच से सम्मानित किया था | किसी दूसरे गांव से ब्याहकर आई एकता ने अपने 
ससुराल में आकर निर्भीक होकर पंचायत चुनाव लड़ा और सरपंच चुनी गई | पहले पहल 
तो किसी ने नहीं सोचा था कि चुपचाप सी रहने वाली एकता इतना कुछ कर लेगी कि देश 
भर में चर्चा का विषय बनेगी | खुद शिक्षित होने व शिक्षा के महत्व को जानते हुए एकता ने 
शिक्षा पर बहुत जोर दिया | बालिका शिक्षा उनकी पंचायत में लगभग न के बराबर थी, उसे 
उन्होंने स्वयं के विशेष प्रयासों से 75 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। यहां तक कि कई बार 
एकता ने स्वयं स्कूल में पढ़ाया भी, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पा रही 
थी | इसके अलावा उन्होंने अपनी पंचायत को भी कम्प्यूटरीकृत कर दिया और इंटरनेट से 
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भी जोड़ दिया है। कम्प्यूटर युग में उनके द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चिय ही 
प्रेरणादायी था | 


एक महिला द्वारा इतने कार्यों से प्रभावित होकर गांव की अन्य महिलाएं भी अब आगे आने 
लगी हैं और अपनी समस्याएं रख रही है और सुझाव बेखौफ देने लगी है। जो गांव एक 
समय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसता था वहाँ अब एक उन्नत प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र है तथा जरूरत का सारा सामान वहां हमेशा उपलब्ध रहता है। एकता ने 
अपनी पंचायत में नशा विरोधी कार्यक्रम भी चलाया | 


शिक्षा और जागरूकता कितना उजाला फैला सकती है यह हम एकता की मिसाल से देख 
सकते हैं| 


मयखानों के खिलाफ शांतिबाई 


अक्सर गांव के विकास की परिभाषा में यह जोड़ा जाता है कि उसे सड़क से जोड़ देने पर 
उसमें क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे | एकबारगी तो इससे कोई अलग राय भी नहीं व्यक्त 
कर सकता है| लेकिन हम उस सर्वविदित तथ्य को सामने होने के बाद भी भूल जाते हैं कि. 
सुख-सुविधाओं के साथ-साथ 'साइड इफेक्ट' के रूप में हमें कई बार दुःख और 
असुविधाओं से भी रूबरू होना होता है | जैसे ही पेटलावद तहसील जिला झाबुआ का एक 
गांव सड़क से जुड़ा तो शहर की बुराइयां भी उसके साथ प्रवेश कर गई | शराब उनमें 
प्रमुख था | 

बैसे भील आदिवासी समाज में शराब का सेवन करना उनकी कई धार्मिक, सामाजिक 
प्रक्रियाओं का हिस्सा है, लेकिन शहर से प्राप्त अज्ञान ने उन्हीं आदिवासियों को उसमें डूबे 
रहने के लिए प्रेरित किया और वहां की महिलाओं को प्रतिफल में मिले झगडे, प्रताड़नाएं... | 
पुरुषों का इस तरह बेलगाम होना सारी सामाजिक प्रक्रिया में विष घोलने लगा | ऐसे समय 
में इसी को नियति मान लेने वाले लोगों की कमी नहीं थी लेकिन गांव की ही शांतिबाई को 
यह सब रास नहीं आया और उन्होंने ठान लिया कि सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा क्षेत्र 
में कार्यरत कई स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकलापों और नुक्कड़ नाटकों से प्रेरणा लेकर 
उन्होंने गांव की ही महिलाओं का समूह बनाया | समूह बनाने की प्रक्रिया भी इतनी आसान 
नहीं थी क्योंकि इस तरह .के कार्यो में कई परेशानियों का सामना करना होता है लेकिन 
एक बार समूह बन जाने और उसके परिणाम देखकर और भी महिलाओं को लगा कि वे भी 
इस सार्थक कार्य से जुड़ सकती हैं | 


जिस उम्र में एक सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, उस 60 की उम्र में शांतिबाई 
कलारा ने गांधी को नहीं पढ़ने के बावजूद उन्हीं के सिद्धांतों को समझा और उसके लिए 
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सबसे पहले प्रयास किए । उन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक मजबूती को उठाया क्योंकि सामाजिक 
विकास के सारे रास्ते उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। शराब से निपटने के पहले उन्होंने 
बचत समूह के माध्यम से साहूकारों के कर्ज से मुक्ति का मार्ग खोला और फिर अवैध शराब 
बनाने और लाने वालों पर टूट पड़ीं। जगह-जगह बनाई जा रही शराब को उन्होंने उनकी 
शराब वाली मटकी फोड़ कर विरोध किया और कई मामलों में पुलिस का भी सहयोग 
लिया। इस कार्यक्रम में भारी विरोध भी उन्हे नहीं डिगा पाया। इसके बदले उन्होंने 
गालियां, फब्तियां खूब खाई परंतु अपने इरादे नहीं बदले | पंचायत के माध्यम से उन्होंने 
4000 रुपये का जुर्माना भी ऐसे लोगों के लिए मुकर्रर करवाया | 

समूह को महिलाओं को शांतिबाई के आत्मविश्वास का ही बहुत बड़ा संबल था कि उन्होंने 
शराबियों को पेड़ से बांधकर भी उनकी खूब खबर ली। वास्तव में कोई भी सामाजिक 
परिवर्तन के लिए वहां की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है | 

अक्सर कूरीतियों क॑ विरोध और उनके खिलाफ मुहिम थोड़े समय के बाद कमजोर पड़ 
जाती है| वजहें कई हैं लेकिन यह सही है कि समाज को प्रोजेक्ट में नहीं बांटा जा सकता 
है | अधिकांशत: ऐसी मुहिमें किसी सरकारी, गैर सरकारी प्रोजेक्ट का हिस्सा होती हैं और 
उनके समाप्त होने के साथ ही वे भी वही रह जाती हैं। शांतिबाई के क्षेत्र में यह उनके 
आत्मविश्वास और लगातार बने रहने का परिणाम है कि यह कार्य 42 वर्षो से चल 
रहा है और अब जाकर उसकी नींव गहरी हुई है। 

शांतिबाई स्वयं कहती हैं कि इस कार्य को लगातार चलाए रखने का परिणाम यह रहा है 
कि महिलाओं की क्षेत्र में साख और रुतबा बढ़ा है। वे आगे कहती हैं कि जब हमारे सारे 
कार्य सुचारू रूप से चलने लग गए तो हमने पानी, मिट्टी बचाओ और वृक्षारोपण के कार्यों 
में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं | कई लोगों को आज भी यह सब गंवारा नहीं है लेकिन 
फिर भी वे अपनी अलख जगाए हुए है। 

कनन्‍ना ने हार को भी हराया 


मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के सलूनिया ग्राम पंचायत की कन्‍ना सोलंकी ने तो पंचायत 
राज व्यवस्था को ही नए आयाम दे दिये हैं। किसी दूसरे गाँव से ब्याहकर आई कन्‍ना ने 
अपने ससुराल में आकर निर्भीक होकर पंचायत चुनाव लड़ा पर सरपंच नहीं बन पाई। _ 
पहले पहल तो किसी ने नहीं सोचा था कि चुपचाप सी रहने वाली कन्‍ना इतना कुछ कर 
लेगी | एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा क्षेत्र में ग्राम पंचायत चुनावों में महिलाओं की भूमिका पर 
एक कार्यक्रम हुआ और अन्य आदिवासी महिलाओं की तरह कन्‍ना ने उसमें भाग लिया और 
आम तौर पर चली आ रही परिपाटी कि 'रसूख रखने वाले लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं' 


॥ 
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को चुनौती देते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा पर गांव के पूर्व पुरुष सरपंच को लोकतंत्र को 
खिलौना बनाना आता था और वह वहां के लोगों की कमजारियों से भी भलीभांति परिचित 
था। उसने लोगों की कमजोरियों हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसने डमी पात्र 
"को खड़ा कर जीतवा दिया ताकि वह स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर सके | 


मात्र सात वोट से हारी कन्‍ना को अपने आप को विश्वास दिलाने में समय लगा, परंतु 
उन्होंने अपनी राह नहीं छोड़ी | कन्‍ना ने संकल्प लिया कि वह अपना सार्वजनिक जीवन 
नहीं त्यागेगी और इसी संकल्प के साथ उन्होंने ऊपरी प्रजातंत्र में एक तगड़ा संदेश प्रेषित 
किया कि वास्तविक राजनीति क्या होती है | हार या जीत प्रमुख लक्ष्य नहीं है वरन्‌ समाज 
सेवा प्रमुख लक्ष्य है | क्‍ 


लोकतंत्र की मशाल जलाए रखने वाली कनन्‍ना ने अपनी ग्राम पंचायत में बगैल् पद के कार्य 
जारी रखा और महिलाओं को घर-घर जाकर ग्रामसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाने 
पर जोर देने लगीं | परिणाम भी अच्छे मिले | महिलाओं ने ग्रामसभाओं में आना प्रारंभ कर 
दिया | इसके अलावा कई स्व-सहायता समूहों का गठन किया और उन्हें तैयार करती कि 
उन्हें अपने विकास की योजनाएं स्वयं बनाना है| रोजगार गारंटी और सूचना के अधिकार 
के बारे में वह ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को तैयार करती। वास्तव में ग्रामीणों में चल 
रही योजनाओं की ही जानकारी नहीं हो पाती हैं और योग्य होने के बाद भी वे उनका 
फायदा नहीं उठा पाते हैं। कन्‍ना ने मातृत्व सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 
योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, एकीकृत बाल विकास योजना के बारे में लोगों 
को जानकारियां दी और समय-समय पर उन्हें उनका फायदा भी मिला | 


ग्रामीणों को विशेषकर महिलाओं में जागृति की अलख जगा चुकी कन्‍ना ने पंचायत की 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकान की व्यवस्था को 
सुव्यवस्थित किया। पंचायत में पारदर्शिता का मुद्दा भी उन्हीं ने चलाया और 
परिणामस्वरूप सरपंच व सचिव को सारी स्थिति स्पष्ट रखना होती है। कन्‍्ना की यह 
सक्रियता उन्हें अपने क्षेत्र में लोकप्रिय कर चुकी है | 


एक महिला द्वारा इतने कार्यों से प्रभावित होकर गांव की अन्य महिलाएं भी अब आगे आने 
लगी हैं और अपनी समस्याएं, सुझाव बेखौफ देने लगी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 
. कनन्‍ना के माध्यम से हम पंचायतों के द्वारा समाज उत्थान की बात कर सकते हैं, पर 
विडम्बना तो यह है कि हरेक गांव-पंचायत को हारी हुई कन्‍ना नहीं मिल सकती । यह तो 
खुद उस गांव के लोगों और सरपंच को सोचना है कि हमें क्या करना है और क्‍या नहीं | 
सिर्फ जागरूकता कितना उजाला फैला सकती है यह हम कन्‍ना की मिसाल से देख 
सकते हैं | 
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शिक्षित हो गांव मेरा 


बकसरी बाईं हरदा जिले की जयमालपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच हैं | उन्होंने तीसरे दर्जे 
तक तक कौ पढ़ाई की हैं। शिक्षा के प्रति उनका लगाव पहले से ही रहा है। सरपंच बनने 
के बाद सबसे पहले उन्होंने अभिभावकों की बैठक कर यह निश्चित किया कि प्रत्येक बच्चे 
का स्कूल जाना तय हो। केन्द्रों पर यह भी निश्चित किया गया कि दलिया ठीक पके और 
बच्चों में सही मात्रा में वितरित हो | इन सब विशेष प्रयासों का परिणाम यह रहा कि स्कूल 
जाने वाले बच्चों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई | उन्होंने गांव की ही एक शिक्षित 
बहू को शिक्षक के रूप में स्कूल में नियुक्त किया और उनका वेतन अभिभावक संघ के द्वारा 
देना शुरू किया गया | 

वैशाली परिहार होशंगाबाद जिले की बयावड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच हैं और उन्होंने एम. 
एससी., एल.एल.बी. की पढ़ाई की हैं | उन्हें कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि उच्च शिक्षित 
होने के बावजूद वे गांव में रहकर अपना जीवन व्यर्थ कर रही हैं। उच्च शिक्षित होने का 
परिणाम यह रहा कि पंचायत के कई कार्यों में जितनी सहजता उन्हें हुई और किसी को नहीं. 
हो सकती थी। शिक्षित होना उन्हें एक अध्यापक के रूप में जीवन में सुधार लाने का 
बुनियादी तरीका लगता है | उनकी ग्राम पंचायत में सिर्फ प्राथमिक रुकूल है और हाई स्कूल - 
वहां से तीन किलोमीटर दूर है | अक्सर इस वजह से लडकियों का सकल छुड़वा लिया जाता 
था। उन्होंने पहल की और परिणाम भी बहुत जल्द मिला। उनकी अपनी पंचायत में 
माध्यमिक स्कूल खुल गया और बड़ी संख्या में अब लडकियां उस स्कूल में पढ़ने जाती हैं । 
कुसुम कुशवाहा सतना जिले के महराउच ग्राम पंचायत की सरपंच हैं और पारिवारिक तौर 
पर बेहद गरीब हैं। स्वयं आठवीं तक पढ़ी हैं और पहले चुनाव की हिचकिचाहट से बाहर 
निकल कर इस बार उन्होंने स्वयं के बलबूते पर कुछ करने की ठानी है। वे अपने गांव को 
शिक्षित करने का सपना संजोये हुए हैं और पंचायत के ही सकल में शिक्षकों की नियुक्ति 
पर जोर दे रही हैं | 

समय तो लगता है 


अभी भी यह कहा जाता है कि तमाम प्रयासों के बाद भी विकास की दौड़ में अक्सर * 
आदिवासी महिलाएं पिछड़ जाती हैं। ऐसे में उनसे नेतृत्व कर सकने की क्षमता पर 
प्रश्नचिन्ह लगाया जाता रहा है। पर गोंड और बैगा आदिवासी बहुल जिले मंडला और 
बालाघाट कं दौरे के बाद स्थितियों में बदलाव देखने को मिलता है | 


मंडला जिले की बिछिया तहसील की खटिया पंचायत की महिला सरपंच सुखवती बाई 
गोंड आदिवासी हैं और उनका गांव बैगा बहुल है। वे दूसरी बार सरपंच चुनी गई हैं। 
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( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


पंचायत राज की तीन पारियों में से पहली और तीसरी पारी की वे साक्षी रहो हैं और दोनों 
पारियों में अंतर के बारे में पूछने पर सहर्ष कहती हैं, “पहली बार तो ज्यादा कुछ नहीं समइ. 
में आया था और ज्यादा कुछ करने को भी नहीं था, लेकिन अब अनुभव भी हो गया है और 
जनता के लिए करने को भी बहुत कुछ है |” ँ 

कक्षा आठ तक पढ़ी सुखवती ने नौ महिलाओं को पछाड़ते हुए तीन गांव वाले पंचायत का 
सरपंच पद हासिल की है और उनकी पंचायत में चार महिला पंच भी हैं। उन्होंने पिछले 
ढाई-तीन साल में तीन तालाब, तीन कुएं और लगभग साढ़े तीन किलोमीटर सड़क के 
साथ ही साथ रोजगार गारंटी योजना के तहत 473 लोगों को सौ दिनों का रोजगार मुहैया 
करवाया है | पंचायत के सचिव बालकुमार यादव जो पिछली तीन पारियों से यहां क॑ सचिव _ 
हैं, कहते हैं, “महिलाएं अधिक संवेदनशील होती हैं और उनमें कार्य को सही ढ़ंग से करने 
का सलीका तथा प्रबंधन के गुण होते हैं इसलिए मैं उनके साथ कार्य करने में पुरुषों की 
तुलना में बहुत ज्यादा खुश रहता हूं । 


सुखवती बाई भले ही यह नहीं जानती हो कि देश का प्रधानमंत्री कौन हैं पर मुख्यमंत्री के 
नाम से वे अच्छी तरह वाकिफ हैं | पंचायत में अखबार भी आते हैं और सबसे बड़ी बात है 
कि उनके पति उनके किसी भी कार्य में कोई दखल नहीं देते हैं। सुखवती कहती हैं, 
“परिवार के सहयोग के बगैर इतना करना मुश्किल है, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी मुझ पर 
नहीं थोपता है |” यह पूछने पर कि महिला होने के नाते महिला समस्या निपटाने में उन्होंने 
क्या किया, तो कई उदाहरण सामने रखते हुए कहती हैं, “पंचायत की लड़कियों को शिक्षा 
के लिए विभिन्‍न योजनाओं का लाभ दिलवाने के अलावा सर्पदंश से एक व्यक्ति की मौत हो 
जाने पर उसकी विधवा हिरंती बाई को मैंने कम समय में ही विवेकानंद बीमा योजना के 
तहत पचास हजार, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से दस हजार और राजस्व दुर्घटना 
सहायता राशि पचास हजार, कुल मिलाकर एक लाख दस हजार रुपये की सहायता 
दिलवाई | मैं जीवन में इतना खुश कभी नहीं हुई ।” सुखवती बाई से लड़के व लड़कियों में 
भेदभाव के विषय में पूछने पर वे कहती हैं, “आदिवासी समाज में कभी भी लड़की को बोझ 
नहीं माना गया |” 

इसी क्रम में बालाघाट जिले की हटटा ग्राम पंचायत में एक और गोंड आदिवासी महिला ने 
तो पंचायती राज में एक अलग ही तरह से परचम फहरा रखा है| लगातार तीन पारियों से 
सरपंच बन रही भगलो बाई पुरुषों को हराकर अपने पद पर काबिज हुई हैं | तीन गांवों को 
मिलाकर बनी पंचायत की सरपंच भगलो बाई स्वयं पढ़ी-लिखी नहीं हैं और दंबगता से 
कहती हैं, “पढ़े-लिखो ने अच्छाइयों की जगह बुराइयों को ज्यादा अपनाया है।” यह 
उनका अपना विश्वास है लेकिन वे शिक्षा के मुद्दे पर कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं है। 


( मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


उनकी खुद की संतानें पढ़ी-लिखी हैं और पंचायत में भी शिक्षा और विशेषकर बालिका 
शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष कार्य किए हैं | उनसे जब यह पूछा गया कि अपनी पहली पारी 
और अब इस तीसरी पारी में कितना फर्क महसूस करती हैं, तो एक सेनापति की तरह वे 
कहती हैं, “फर्क तो आया है, और भारी फर्क आया है। पहली बार सब कुछ सहमते हुए 
करते थे, दस बातों से डरते थे, झिझकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है | आत्मविश्वास 
हो गया है, आखिर समय तो लगता ही है... ।" 


तो हमारी सामाजिक व्यवस्था के ताने-बाने का धुंधलका हटता हुआ प्रतीत होता है | 
मेरा गांव सबसे बेहतर 


नई बातें सीखना और सीखी हुई बातों को अमल में लाना प्रेमबाई सरपंच की विशेषता है। 
35 वर्षीय प्रेमबाई दलित समुदाय की है। देवास जिले के खातेगांव विकासखंड के ग्राम 
पंचायत सोमगांव में सरपंच का पद दलित समुदाय की महिला के लिए आरक्षित हुआ, तो 
पति के कहने पर प्रेमबाई ने पंचायत का चुनाव लड़ा। प्रेमबाई ने 7 प्रत्याशियों के मुकाबले 
24 वोट से चुनाव जीता। शुरू में सरपंच प्रेमबाई को पंचायत में काम करने का मौका नहीं 
मिला | वे पंचायत के काम-काज के बारे में जानती ही नहीं थी | चुनाव जीतने के बाद गांव 
के कुछ लोगों व सचिव की मदद से पंचायत का सारा काम-काज इनके पति ही करते 
रहे | पंचायत की मीटिंग बुलाना भी सचिव की मर्जी पर ही निर्भर था। लेकिन आगाज 
अकादमी की कार्यशाला में आने के बाद स्थिति बदल गई | 


कार्यशाला में महिला नेतृत्व के मायने को समझ कर प्रेमबाई ने पंचायत के काम में ध्यान 
देना शुरू किया। प्रेमबाई बताती है, “आंगनबाड़ी, राशन दुकान और स्कूल, ये सब तो 
हमारे गांव में है, किन्तु इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ये सब कर्मचारियों के मनमर्जी 
से ही चल रहे थे। पर अब मैं इन पर ध्यान देने लगी हूं। हमारे गांव-समाज में बड़े-बड़े 
(अमीर) लोग छोटे (गरीब) लोगों का शोषण करते हैं | इसलिए गरीब लोगों को चाहिए कि 
वे आपस में इकठठे रहकर अपनी ताकत को संगठित करें | 

नेतृत्व की चाह प्रेम बाई को पहले से ही थी, यही वजह है कि कार्यशाला के दौरान ही 
उन्होंने जनपद पंचायत खातेगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से फोन पर इंजीनियर की 
शिकायत करते हुए कहा कि वह पंचायत भवन का मूल्यांकन करने में लापरवाही कर रहा 
है और रिश्वत की मांग कर रहा है। प्रेमबाई ने बताया कि उनकी बात सुनकर सीईओ ने 
इंजीनियर से तत्काल बात करने का आश्वासन दिया और समय पर मूल्यांकन नहीं करने 
पर कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया | 


मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व 


प्रेमबाई अब गांव में आंगनबाड़ी और राशन दुकान का नियमित दौरा करती हैं। एक बार 
उन्होंने आंगनबाडी में उसने बच्चों को दिया जाने वाले दलिये की जांच की और यह पाया 
कि दलिया साफ करके नहीं बनाया गया | उसमें कचरा था और वह ठीक से पका हुआ भी 
नहीं था। इस दशा में प्रेमबाई ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कहा कि दलिया अच्छी तरह 
साफ करके अच्छे से पकाओ | वरना बच्चे बीमार हो सकते है | प्रेमबाई बताती है, “मेरी बात 
सुनकर पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन मै तो सरपंच हूं | 
मैं क्यों डरू?मै तो आंगनबाड़ी की जांच करने गई थी | कुछ देर बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 
ने दलिया को ठीक से पकाने की बात पर हामी भरी | 

इस घटना के कुछ दिनों बाद प्रेमबाई ने सोचा कि आंगनबाड़ी में उनकी बात का असर 
हुआ है या नहीं, बच्चों को साफ-सुथरा और अच्छा दलिया मिल रहा है या नहीं, यह देखा 
जाए | इसके लिए वह फिर से आंगनबाड़ी में गई और दलिया की गुणवत्ता देखी | इस बार 
वहां दलिया साफ-सुथरा और पका हुआ था । इससे प्रेमबाई को विश्वास हुआ कि उनकी 
बात का आंगनबाड़ी में पूरा असर हुआ है और अब आंगनबाड़ी अच्छी तरह चल रही है। 
आंगनबाड़ी के दौरे के कुछ ही दिनों बाद प्रेमबाई राशन की दुकान में गई। वहां उन्होंने 
डीलर (दुकानदार) से राशन के बारे में जानकारी मांगी कि कितना स्टॉक आया है? कितने 
लोग राशन ले जा चुके है? कितना स्टॉक बाकी बचा है? आदि। किन्तु डीलर ने उन्हें 
जानकारी देने से इनकार कर दिया | उसने कहा कि राशन दुकान की जांच और पूछताछ 
करने का सरपंच को कोई अधिकार नहीं है। पर प्रेमबाई को आगाज अकादमी के साथियों 
से इस बात की जानकारी हुई कि सरपंच ही राशन दुकान की निगरानी समिति का अध्यक्ष 
होता है, इसलिए उसे सारा हिसाब-किताब देखने और पूरी जांच करने का अधिकार है | वे 
चाहें तो वहां के सारे दस्तावेज भी जांच करने के लिए मांग सकती हैं | इसके बाद प्रेमबाई 
ने फिर से राशन की दुकान पर जाकर जानकारी ली । और अंततः जांच करके ही मानी | 
इन घटनाओं के बाद प्रेम बाई ने यह तय कर लिया कि वे अपने गांव को सबसे बेहतर 
बनाएंगी और इसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी मिल चुकी हैं | 


न्याय की अलख जगाती सुगनबाई 


महज दूसरी कक्षा तक पढ़ी एक आदिवासी महिला ने सरपंच का चुनाव जीतकर अपने 
कार्यों से पंचायत राज का परचम ऊंचा कर दिया है | ग्राम पंचायत बावड़ी जिला झाबुआ 
की 32 वर्षीय सरपंच सुगनबाई ने न्याय जैसे पक्ष को मजबूत किया है | आदिवासी समाज 
को कुरीतियों की मार एवं शोषण के चकव्यूह से बचाने के लिए समाज की विलुप्त प्राय: 
न्याय व्यवस्था 'चौपाल पंचायत' (जिसे जाति पंचायत भी कहते हैं) को पुनर्जीवित करने के 
लिए सुगनबाई पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं। 


मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व द 


गांवों की अपनी संरचना होती है और उसमें अंधविश्वास का भी समिश्रण होता है ऐसे में 
किसी भी सामाजिक पहलू में सुधार करने में खासी मशक्कत करनी होती है| विशेषकर 
सामाजिक न्याय इतनी कठिन प्रक्रिया है कि उसमें बड़ी से बड़ी कोर्ट भी मात खा जाती 
है। वैसे झाबुआ के अंचलों में भील आदिवासियों की अपनी चौपाल पंचायत हुआ करती थी, 
जो सामाजिक न्याय का कार्य करती थी। लगभग ढाई वर्ष पूर्व जब सुगनबाई ने पहली 
मर्तबा पंचायत चुनाव मैदान में उतरने की ठानी तब ही उनके मन में एक संकल्प लिया था 
कि यदि वह सरपंच चुनी गई तो आदिवासी समाज में प्रचलित वधु मूल्य (लड़के के पक्ष 
द्वारा विवाह के एवज में दिया जाने वाला मूल्य) की कुपरंपरा का उन्मुलन करने का प्रयास 
तो करेंगी, साथ ही युवतियों को भूगा कर ले जाने संबंधी विवादों में भी सकारात्मक 
हस्तक्षेप कर महिला अस्मिता के संरक्षण की दिशा में जमीनी पहल करेंगी | 

सुगनबाई ने चुने जाने के बाद ऐसे कई मुद्दों पर चौपाल पंचायत बुलवाई तथा पीड़ित 
महिलाओं के मामलों की सुनवाई कर उन्हें राहत दी। वे बताती हैं कि ऐसे ज्यादातर 
मामलों में कुंआरी लड़कियां शादी-शुदा पुरुषों के बहकावे में आकर उनके साथ भाग 
जाती है। इस प्रकार पहली पत्नी के अधिकारों का हनन तो होता ही है साथ ही उनकी 
गृहस्थी में कलह का जहर भी घुल जाता है। ऐसे ही मामलों का जिक्र करते हुए सुगनबाई 
ने बताया कि ग्राम खालीपाड़ा निवासी 8 वर्षीय युवती जहमा पिता भेरु डामर को उसी 
गांव का विवाहित युवक गोपाल भाभर बहला-फुसलाकर भगा ले गया व कई दिनों तक 
दोनों बाहर रहे | इस दौरान जहमा के माता-पिता व गोपाल की पत्नी ने ग्राम पंचायत में 
आकर अपना दुखड़ा सुनाया। सरपंच सुगनबाई ने अपने पंचों के साथ मिलकर अन्य 
ग्रामीणों की मदद से कई जगह तलाश किया तथा उन्हें इन्दौर से ढूंढ़ कर गांव में बुलवाया 
व ग्राम चौपाल की मदद से दोनों परिवारों को विवाद न करने की समझाईश दी व जहमा 
को उसके माता-पिता को सुपुर्द किया तथा गोपाल को इस कृत्य के लिए दण्डित किया | 
स्वयं सरकार भी ग्राम न्यायालय और परिवार कल्याण केन्द्र आदि के माध्यम से न्याय को 
सरलीकूत करने में लगी हुईं है परंतु प्रशासनिक दुविधाओं और पर्याप्त रुचि के अभाव में 
ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं| इस तरह की परिस्थितियों में ऐसे प्रयासों को और बल दिया 
जाना चाहिये, जिनमें स्थानीय लोगों का साथ हो। सरपंच सुगनबाई स्वयं बताती हैं कि 
ऐसे मामलों में कई बार खुले संघर्ष तक की नौबत आ जाती है ग्राम चौपाल पर ऐसे मामलों 
में सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए पंचायत ने अपने सरोकारों को पुनर्जीवित करने की 
पहल तो की हैं जिसे सही मायने में एक महिला सरपंच द्वारा बिरादरी की अस्मिता बचाने 
की एक सुनहरी पहल की तरह देखा जाना चाहिए | 


नीतिगत सवाल 


दलित नेतृत्व और पंचायत राज 


भारतीय सामाजिक व्यवस्था में यह वर्ग हमेशा ही राजनैतिक रूप से नेपथ्य में ही रहा है | 
पंचायतों में अनुसूचित जाति के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरक्षण दिया 
गया है | प्रदेश की कुल पंचायतों में से (कुल पंचायतें 23054) 3252 सरपंच पद अनुसूचित 
जाति के लिये आरक्षित किये गये हैं। आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों के फलस्वरूप 
दलित समुदाय मुख्यधारा की सत्ता का हिस्सा बन रहा है। यह भी सही है कि जातिवादी 
वर्ण व्यवस्था राजनीति में इस बदलाव को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही है। 
समय-समय पर दलित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ छुआछूत, हिंसा, दबाव और भेदभाव 
के प्रकरण सामने आते रहे हैं। जब हम ग्रामीण शासन व्यवस्था, एक समुदाय आधारित 
व्यवस्था की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह तय हो जाता है कि केवल प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों के जरिये इस असमानता को नहीं मिटाया जा सकेगा | इसके लिये हमें समाज 
के राजनैतिक संघर्ष में भी हस्तक्षेप करना होगा | 

आदिवासी नेतृत्व और पंचायत राज 

यूं तो सामान्य पंचायत राज व्यवस्था में ही आदिवासियों के लिए 3252 सरपंच पद आरक्षित 
हैं किन्तु संविधान आदिवासी समुदाय की स्वतंत्र अस्मिता को स्वीकार करता है। संविधान 
की पांचवीं अनुसूची आदिवासियों को उनके अपने क्षेत्र में व्यापक सामाजिक, आर्थिक और 
राजनैतिक अधिकार प्रदान करती है। वर्ष 4996 में संसद ने पंचायत राज (विस्तार) 
अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम के जरिये इन अधिकारों को कानूनी मान्यता भी प्रदान कर दी | 
यह अधिनियम संविधान में अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में संसाधनों, न्यायप्रक्रिया, विकास 
और आजीविका के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार आदिवासी समुदाय को देता है| 
मकसद यह है कि बाहरी हस्तक्षेप से इन समुदायों की निजता और स्वतंत्रता का 
अतिक्रमण न होने पाये | मध्यप्रदेश में तीन जिले पूर्ण रूप से और 40 जिले आंशिक रूप से 
पांचवीं अनुसूची में आते हैं । 

आदिवासियों की पारंपरिक पंचायतें और पेसा 

संविधान में आदिवासी समुदाय की स्वतंत्र अस्मिता को स्वीकार किया गया है। इसी वजह 
से पिछड़ेपन के आधार पर देश के कुछ राज्यों और कुछ क्षेत्रों के भागों को संविधान की 
पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इसकी बदौलत 


आदिवासी समुदाय को उनके अपने क्षेत्र में व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 
अधिकार मिलता है | चूंकि संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-ड में 


मध्यप्रदेश में पचायत राज और महिला नेतृत्व 


यह स्पष्ट किया गया है कि भाग 9 की कोई भी बात अपने आप संविधान के अनुच्छेद 
244(4) में बताए गए अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती | 

इसी बात को ध्यान में रखकर पंचायत राज व्यवस्था को इन क्षेत्रों में विस्तार देने के उद्देश्य 
से एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए संसद ने वर्ष 4996 में 'पंचायत-उपबंध (अनुसूचित 
क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम बनाकर इनके पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता भी 
प्रदान कर दी | प्रदेश की लगभग 20 फीसदी आबादी इन्हीं समुदायों की हैं | द 
मध्यप्रदेश का झाबुआ जिला पांचवीं अनुसूची में शामिल जिला है। जिले के पेटलावद 
विकासखण्ड के ग्रामपंचायत भीलकोटड़ा के अनुभव से पता चलता है कि इस गांव में शुरू 
से ही भील आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था जाति पंचायत या चौपाल का न्याय थी. 
वहां पर सरपंच क॑ स्थान पर तड़वी या पटेल उस सामाजिक व्यवस्था का मुखिया हुआ 
करता था जो सामाजिक पक्षों को तय करने के बाद अपने निर्णय को सबके सामने रखता 
था। नए कानून बनने के साथ भीलकोटड़ा में सरपंच को चुनाव प्रक्रिया से गुजरना 
अनिवार्य हुआ। इस नई पंचायत राज व्यवस्था से उनकी पारंपरिक न्यायिक व्यवस्था का 
छरण हुआ है, क्योंकि अब दलगत राजनीति आगे आ रही है। झाबुआ में 89 प्रतिशत 
जनसंख्या आदिवासियों की हैं और यह 5 वीं अनुसूची का जिला है, जिसके नाते समुदाय 
को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहां तथाकथित मुख्यधारा की 
सरकार के नियम कायदे थोपे जाते हैं | 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना 

पांच वर्षों तक रोजगार के अधिकार के लिये चले संघर्ष के बाद भारत में असंगठित क्षेत्र के 
मजदूरों और ग्रामीणों को रोजागर का अधिकार मिला | भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में जहां 
एक ओर सेवाओं से लेकर व्यवस्था तक सब कुछ ठेके पर दिया जा रहा है उस दौर में 
रोजगार का कानूनी अधिकार मिलना एक ऐतिहासिक घटना है| इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित जन संघर्ष से जन अधिकार हासिल किये जा. 
सकते हैं | रोजगार गारण्टी कानून ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर परिवार के लिये साल भर 
में एक सौ दिन का शारीरिक श्रम आधारित रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करता है| यह 
एक मांग आधारित व्यवस्था है जिसमें गांव का व्यक्ति पंचायत के जरिये आवेदन देकर 
रोजगार की मांग करेगा और सरकार अपने स्वयं के विभाग के जरिये अथवा पंचायत के 
जरिये 45 दिन के भीतर व्यक्ति को काम उपलब्ध करवायेगी | यदि 45 दिन की अवधि में 
व्यक्ति को मांगने के बाद भी काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता पाने का 
अधिकार होगा । द 

जहां एक ओर यह कानून आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 
रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और 


(मध्यप्रदेश में पंचायत राज और महिला नेतृत्व ) 


स्थानीय शासन व्यवस्था को ताकतवर बनाने के लिये भी एक दृष्टि देता है। इस कानून के 
आधार पर हर राज्य ने एक योजना बनाई है जैसे मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी 
योजना | इस योजना के अन्तर्गत हर पंचायत अपनी जरूरत और सोच के मुताबिक पांच 
साल की कार्य योजना आधारित दृष्टि योजना (च्मतेचमबजपअम च्संदद्ध तैयार करेगी। 
इसी के आधार पर पंचायतों की हर साल की कार्ययोजना बनेगी | पंचायतें अपनी रोजगार 
की जरूरत (पंचायत में कितने रोजगार के पात्र व्यक्ति हैं और कितने रोजगार चाहते हैं) के 
मुताबिक यह तय करेंगी कि वर्ष भर में उन्हें कितनी राशि की जरूरत होगी। प्रावधान यह 
है कि रोजगार योजना में व्यय का अनुपास 40 प्रतिशत सामग्री (निर्माण सामग्री) और 60 
प्रतिशत मजदूरी की राशि का रहेगा | 


इस योजना की घधुरी ग्राम पंचायतें हैं | उन्हें रूपरेखा भी बनाना है, क्रियान्वयन भी करना हे 
और अब जवाबदेहिता भी उन्हीं की होगी। कानून कहता है कि पंचौयतों या अन्य 
क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मजदूरों को उनकी मजदूरी की 
राशि सात दिन और अधिकतम 45 दिन के भीतर मिल जाये | अब यह पता चल रहा है कि 
पहले की व्यवस्था में चूंकि महीनों-सालों तकनीकी मूल्यांकन नहीं होता था इसलिये 
व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने की है| 

सरकार अब इस दिशा में कदम बढ़ाती दिख भी रही है। प्रदेश में 23054 पंचायतों पर 
लगभग 42000 पटवारी हैं | और पटवारी ग्रामीण व्यवस्था का एक ताकतवर व्यक्ति होता है 
क्योंकि वह जमीन से जुड़ी जानकारियों को अधिकारी है और गांव के लोगों के लिये जमीन 
आजीविका का सबसे अहम्‌ स्तम्भ है। चूंकि प्रदेश में भू-अभिलेखों का रखरखाव बेहत 
खराब है | इसलिये पटवारी की सत्ता और ज्यादा ताकतवर हो जाती है | 

जब रोजगार गारण्टी योजना का 2 फरवरी 2006 से क्रियान्वयन शुरू हुआ तो पता चला 
कि गांव में होने वाले हर विकास कार्य के लिये खसरा-खतौनी-नक्शे की नकल जरूरी 
होगी, यह दस्तावेज पटवारी से मिलेंगे पर सवाल यह था कि पटवारी कहां से 
मिलेगा?क्योंकि पटवारी के दर्शन गांव के लोगों, यहां तक कि सरपंचों को भी वर्ष भर नहीं 
होते हैं। अब सरकार तय कर रही है कि हर पंचायत के स्तर पर एक पटवारी की नियुक्ति 
होगी । 

इस कानून में जवाबदेहिता और पारदिर्शता की व्यापक व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे 
जयादा जिम्मेंदारियां अब जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर आई है। यदि 
गांव के लोगों कबो रोजगार मांगने के पन्द्रह दिन में रोजगार नहीं मिला और पता चला कि 
अधिकारी के कारण सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा। तो उसे दण्डित किया 
जायेगा | वहीं दूसरी और अब प्रदेश सरकार को मनमर्जी से बजट केन्द्र सरकार से नहीं 
मिलेगा | जितनी रोजगार की मांग होगी उतना ही बजट राज्य को मिलेगा | ऐसे में सरकार 
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की बाध्यता है कि वह ज्यादा से ज्यादा मांग पैदा करवाये और इसके लिये मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अब जमीनी सच्चाई यंह है कि 
पहले सरपंच अफसर से काम के लिये मिन्‍नतें करते थे पर अब अफसर सरपंच से निवेदन 
करते नजर आते हैं कि काम शुरू करवाओ | क्‍ 
रोजगार गारण्टी योजना में हर छह माह. में सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक रूप से कखवाने 
की व्यवस्था है। इसके अभाव में कार्य को पूर्ण नीं माना जायेगा | पारदिर्शता के मायने में 
यह व्यवस्था की गई है कि हर निर्माण कार्य की एक निगरानी समिति बरेगी और हर काम 
उसकी मौजूदगी में होगा। मजदूरी का भुगतान सभी मजदूरों की मौजूदगी में किया 
जायेगा ओर मस्टररोल हमेंशा देखने के लिये पंचायत में उपलब्ध रहेंगे | 


जन प्रतिनिधियों पर स्वच्छता का दबाव 


मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम की धार 36 के तहत जनप्रतिनिधियों 
के लिये जल वाहित शौचालय (फ्लश शौचालय) बनवाना अनिवार्य किया है?प्रावधान 
कहता है कि यदि निर्वाचर के बाद यिद एक वर्ष की अवधि में चुने हुये प्रतिनिधि ये 
शौचालय नहीं बनवाते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जायेगी। पंचायतों में 
चुनकर आये हुये ज्यादातर प्रतिनिधि वंचित तबकों और गरीबी .के वातावरण में चुनकर 
आते हैं। जिस तरह से नेतृत्व का अधिकार शर्तों पर आधारित होता जा रहा है, वह 
लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये चिंता के संकेत हैं। मध्यप्रदेश में कुल 388829 चुने हुये 
जनप्रतिनिधि हैं इनमें से 244954 इस कानून के जाल में उलझे हुये हैं यानी केवल 43875 
ही सरकार के कानूनी पेंच से बाहर हैं| अब मुद्दा यह है कि यदि हम कानूनी व्यवस्था की 
बात करते हैं तो ढाई लाख चुने हुये पंचायत प्रतिनिधियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 
अब महत्वपूर्ण क्या है शौचालय या फिर गांव स्तर पर नेतृत्व क्षमता का विकास, यह तय 
करने की जरूरत है | 

घारा 40 का कमाल 


सबसे पहले पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 की बात की जाए | मिली जानकारी के 
अनुसार इस धारा के तहत 2000 से 2004 के बीच 589 सरपंचों को हटाया जा चुका है, 
जिसमें 466 महिलाएं थीं | पंचायत राज व्यवस्था वास्तविक संदर्भों में लोगों की प्रतिनिधि 
संस्था नहीं बन पाई है। यह समझ पाना कठिन है कि चुने हुये जनप्रतिनिधि को पद से 
हटाने का अधिकार एक प्रशासनिक अधिकारी (अनुविभागीय दण्डाधिकारी यानी 
एसडीएम) को क्‍यों दिया गया है? मध्यप्रदेश के पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 
की धारा 40 के अन्तर्गत एसडीएम पंचायत के प्रथम नागरिक यानी सरपंच को पद से 
हटाने का नोटिस दे सकता है और कार्रवाई कर सकता है? अध्ययनों से पता चलता है कि 
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राजनैतिक प्रतिद्वंद्वेता के कारण कमजोर तबकों को परेशान कर विरोधियों द्वारा यह 
: कार्रवाई की या करवाई जाती है| क्‍ 

पंचायतों को संसाधन द 
पंचायतों एवं ग्रामसभाओं को-दो स्रोतों से आमदनी होने की व्यवस्था है | एक व्यवस्था तो हे 
राज्य और केन्द्र सरकार से विभिन्‍न योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें धन प्राप्त हो और दूसरी 
व्यवस्था है स्वयं के स्थानीय संसाधन विकसित करना | अधिकार और दायित्व को यदि 
तुलनात्मक नजरिये से देखा जाये तो पता चलता है कि पंचायतों को जितने अधिकार दिये 
गये हैं उनके क्रियान्वयन की डोर कहीं ओर बंधी हुई है। ग्रामसभा से अपेक्षा की गईं है कि 
वह अपने विकास के लिए स्वयं से संसाधनों की खोज करे | इसके लिए पंचायत एवं ग्राम 
स्वराज अधिनियम की धारा-7 के अनुसार ग्राम पंचायत भू-राजस्व, उपकर, चराई फीस, 
शाला भवन उपकर से धन कमा सकता है। गांव के स्तर पर ग्रामीणों पर करों का बोझ 
डालना राजनैतिक और मानवीय दोनों ही स्तरों पर अव्यवहारिक माना जा सकता है। यह 
बहुत ही व्यापक अनुभव रहा है कि ग्राम पंचायतें और ग्राम सभायें इस तरह की कर नहीं 
लगा पाई हैं | 

ग्रामसभा प्रस्तावों की स्वीकार्यता 

पंचायत राज व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया है कि ग्रामसभायें गांव के विकास के लिये 
विचार करेंगी और प्रस्ताव पारित करके पंचायतों के जरिये जनपद और जिला पंचायत को 
प्रेषित करेंगी | मकसद यह है कि ग्रामसभा अपने विकास की रूपरेखा बनाये और जिला 
स्तरीय पंचायत उसे क्रियान्वित करने में मदद करेगी किन्तु उन प्रस्तावों पर अमल तो दूर 
उनकी स्वीकृति-अस्वीकृति की सूचना भी ग्रामसभा या पंचायतों को नहीं दी जाती हैं हर 
साल निर्धारित कामों के लिये पंचायतों को संसाधन और निर्देश दिया जाता है | 

सरपंचों की स्थिति 

सरपंच बनकर व्यक्ति पंचायत का विकास और समुदाय को राजनैतिक नेतृत्व करना 
चाहेगा या फिर भ्रष्टाचार एवं निजी स्वार्थों की पूर्ति करना चाहेगा। परन्तु मध्यप्रदेश में 
अभी की सरपंचों को मानदेय के रूप में 500 रूपये प्रतिमाह की राशि मिलती है और 
औसतन उन्हें दो बार जिला और 4 बार जनपंद पंचायत जाना पड़ता है | 

पंचायतों में जब काम के बदले आज कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के 
अन्तर्गत जिम्मेंदारियों का निर्वहन करने के लिए निगरानी करते हुये सौ दिन खर्च करने 
पड़ते हैं। परन्तु उन्हें कोई प्रोत्साहन मानदेय नहीं मिलता है। और अब वे रोजगार गारंटी 
योजना में पूर्णकालिक मजदूर बन गये हैं| 
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भ्रष्टाचार की दबाव झेलती पंचायतें 

अब सरपंच पंचायत राज व्यवस्था में खुद विश्वास खोने लगे हैं | पंचायतें विकास के लिये 
हैं और विकास के काम के लिये संसाधन लाने के लिये उन्हे कुल राशि का 45 से 20 
फीसदी राशि कमीशन के रूप में देना पड़ती है । इसके बाद जब उपयंत्री मूल्यांकन करता 
है तो वहा भी उसे सेवा शुल्क देना होता है; क्या सरपंच यह राशि निजी खाते से 
चुकायेगा। ऐसे ही मामले में मध्यप्रदेश में तो बैतूल जिले में दुखिया बाई नामक महिला 
सरपंच को तो आत्मदाह करना पड़ा। हरदा जिले की हनीफाबाद पंचायत की सरपंच 
श्रीमती गायत्री बाई ने पंचायत के विकास कार्य के लिये चार सरकारी अधिकारियों और 
एक जनप्रतिधि को 28 हजार रूपये की रिश्वत दी; चूंकि काम पंचायत का था इसलिये... 
उन्होंने यह राशि लेखा खातों में दर्ज करके ग्रामसभा के सामने रख दिया | 
जन प्रतिनिधियों पर स्वच्छता का दबाव 


मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम की धार 36 के तहत जनप्रतिनिधियों 
के लिये जल वाहित शौचालय (फ्लश शौचालय) बनवाना अनिवार्य किया है?प्रावधान 
कहता है कि यदि निर्वाचन के बाद यिद एक वर्ष की अवधि में चुने हुये प्रतिनिधि ये 
शौचालय नहीं बनवाते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जायेगी। पंचायतों में 
चुनकर आये हुये ज्यादातर प्रतिनिधि वंछित तबकों और गरीबी के वातावरण से आते हैं | 
उनके नजरिये से यह कानून केवल नेतृत्व को निरूत्साहित करने और लालफीताशाही को 
मजबूत करने का जरिया मात्र है | मध्यप्रदेश में कुल 388829 चुने हुये जनप्रतिनिधि हैं इनमें 
से 244954 इस कानून के जाल में उलझे हुये हैं यानी केवल 443875 ही सरकार के 
कानूनी पेंच से बाहर हैं | अब मुद्दा यह है कि यदि हम कानूनी व्यवस्था की बात करते हैं तो 
ढाई लाख चुने हुये पंचायत प्रतिनिधियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा | 


लालफीताशाही के निशाने पर सरपंच 


लालफीताशाही यानी सरकार की नौकरीपेशा जमात ने यह ठान लिया है कि वह सरपंचों 
पर निशाना साधकर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की उपयोगिता और प्रतिबद्धता को संदेह के 
दायरे में ला देंगे | हाल ही में अलग-अलग मंचों पर उभरे तीन अनुभव हमारे सामने आये 
हैं | सबसे पहले जब भारत के नये प्रधानमंत्री ने अपने विचारों के जरिये यह संकेत दिये कि 
अब यह प्रयास होना चाहिये कि पंचायतों को अपनी विकास की धारा बहाने के लिए केन्द्र 
सरकार से सीधे आर्थिक संसाधन प्रदान किए जायेंगे | पिछले दस वर्षों में पंचायतों को 
विकास के लिये जितने बजट का प्रावधान किया गया उसका 30 से 40 फीसदी हिस्सा 
नाकारा व्यवस्था के कारण उन तक पहुंच ही नहीं पाया। परन्तु तत्काल राज्य सरकारों ने 
इसके विरोध का झण्डा बुलंद कर दिया | कारण साफ है- फिर हिस्सा बाटी कैसे होगी? 
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द दूसरा अनुभव मध्यप्रदेश से जुड़ा हुआ है। यह अनुभव है विकन्द्रीकृत पंचायत राज 
+ व्यवस्था को दलीय और द्वेषपूर्ण राजनीति के फंदे में फंसाने का। वर्तमान सरकार यह 


मानती है कि पंचायत राज व्यवस्था के प्रयोगों के कारण इसका कांग्रेसीकरण हो गया था 


. और ज्यादातर सरंपच उसी दल के वेश में हैं। अब उन्हें तो यह सरकार पदच्युत कर नहीं 
. सकती तो गांव में ही ग्राम विकास समिति बना दी और उसके अध्यक्ष को पंचायत के 


व्यावहारिक प्रशासनिक अधिकार परोस दिये। अब सरपंच को बौना बना दिया गया है। 
कोशिश यह .,है कि गांव में सत्ता की डोर भाजपा की विचारधारा से लिपट जाये और इसके 
लिये सरपंच जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को ताक पर रखकर ग्राम विकास समिति के 
असंवैधानिक अध्यक्ष को ऊंचा और प्रमावशाली दर्जा दिया जा रहा है। 


तीसरा अनुमव यह बताता है कि किस तरह शातिर दिमाग प्रशासनिक ब्यवस्था पंचायत 
प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार का विशेषज्ञ बनाने में जुटी हुई है। मध्यप्रदेश के पंचायत एवं 
ग्रामीण विकास विभाग ने बडी मेंहनत करके यह आंकडा प्रचारित किया है कि प्रदेश के 
547 पंचायत प्रतिनिधियों ने गांवों के विकास के लिये आवंटित 40 करोड़ रूपये का 
श्रष्टाचार किया। सरपंच को तो भ्रष्ट सिद्ध करके पद से हटाने के लिये सभी 
नियम-कानून पूरी ताकत से उपयोग में लाये जा रहे हैं पर क्या ऐसा कोई आंकड़ा 
मध्यप्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने खोजा-बीना है कि कितने अधिकारियों, 
कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार करके 40 करोड़ की राशि से कई गुना ज्यादा विकास राशि को 
लील लिया | सरपंच तो लपेटे में आ गये पर सांसदों और विधायकों की विकास निधि से 
बंटने वाले कमीशन पर कोई अधिकारी सवाल खड़े नहीं कर सकता, क्योंकि इन बड़े 
जनप्रतिनिधियों को संसद या विधानसभा में सवालों का हंगामा खड़ा करने का विशेष 
अधिकार मिला हुआ है| बेचारा सरपंच क्‍या करेगा?उसकी ग्रामसभा पर तो प्रशासन की 
काली छाया है | 


ग्राम सभा निष्प्रमावी होने के कारण 


ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सशक्त माध्यम है। लेकिन इसकी सफलता की जो कामना 

की रही थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। ग्राम सभा के निष्प्रभावी होने के 

निम्न कारण देख सकते हैं | 

4. . लोगों को ग्राम सभा के बारे में जानकारी नहीं है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे 
बहुत लोग मिल जाएंगे जिनको ग्राम सभा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 

2. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है | महिलाओं में शिक्षा की बहुत कमी है। 
शिक्षा के अभाव के कारण लोग ग्राम सभा की शक्तियों व अधिकारों के बारे में सही 
नहीं जान पाते | 
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ग्राम सभा में कई गुटों का अस्तित्व पाया जाता है | प्राय: ग्राम सभा में गुट एक दूसरे 
पर आरोप प्रत्यारोप लगाते है। 
महिलाओं का परम्परागत रूढ़िगत प्रथाओं में जकड़े रहने के कारण ग्राम सभाओं में 


महिलाओं की सहभागिता का स्तर बहुत ही कम है | ग्राम सभा में अधिकांश महिलाएं 
इसीलिए नहीं आती क्‍योंकि वहां गांव के बड़े बुजुर्ग व वरिष्ठ लोग मौजूद रहते है। 


अतः: औरतें वहां जाने से कतराती है | 


ग्रामसभा इसीलिए भी सशक्त नहीं बन पा रही है कि लोगों में ग्राम सभा के प्रति 
जागरूकता की कमी है | लोग अपने अधिकारो के प्रति जागरूक नहीं हैं | ग्राम सभा 
में जाने से समय बर्बाद होता है ऐसा लोगों का मानना है| द 
ग्राम सभा की बैठक में कई बार कोरम का अभाव रहता है | फलस्वरूप ग्राम सभा +. 
कार्य संचालन व विकास के कार्यो में अविलंब होता है | 

ग्राम सभा के प्रचार-प्रसार की कमी के कारण भी लोग ग्राम सभाओं के बारे में 
अनभिज्ञ है | 

विकन्द्रीकरण के तहत पंचायत राज में सरपंच पंच बनना एक ७एक आय का साधन 
माना गया है। इसी में लोकतंत्र को ग्राम रूट से ही खास आदमी के इर्द-गिर्द 
चक्कर काटने देखने का मौका भी मिला हालात यह है कि पंच सरपंचो की मौज को 
देखते हुए गॉव का लगभग प्रत्येक वजनदार आदमी पंचायत राज में राज पाने के 
लिए लालायित हो रहा है। द ै 

जहाँ तक प्रजातंत्र का सवाल है | प्रजातंत्र गांव-गांव गली-गली पहुँच गया लेकिन 
उसकी परिभाषा खास लोगों के शासन में बदल चुकी है| एक साधारण व्यक्ति यदि 
आज चाहे कि वह भी जन प्रतिनिधि बन जाए तो यह उसके लिए सिर्फ स्वप्न है | 
प्रशासन में राजनीति का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप घातक सिद्ध हो रहा है। 
लोकहित के फैसले इन सभाओं में अपेक्षाकृत नगण्य है। आज का स्वार्थी आदमी 
सरकारी योजना का लाभ मिलें तभी वह इन बैंठकों में जाएगा अन्यथा यह सब उसके 
लिए बेकार का ढकोसला है | फैसला देने वाला खुद लाभ लेने की तुक में रहता है | 
आपसी रंजिश विद्वेष की भावना के कारण आजकल ग्राम सभाएं प्रभावी नहीं है। 
कुछ गांव वालों में आमधारणा होती है कि पंचायत के लफड़ो में कौन पड़े | इसीलिये 
प्राधिकृत अधिकारी भी इन ग्रामसभाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण रुचि नहीं लेते हैं, इस 
वैचारिकता को बदला जाना चाहिये | ३, 


